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भूमिकोीं: __ 


हिन्दी-ताहित्य में सतसई-साहित्य का विशेष महत्व है। 'सतसई? 


शब्द संस्कृत शब्द 'सप्तशती? से बना है। संस्कृत में गोवर्धनाचार्य की 
आर्यासप्तशती और प्राकृत में सातवाहन की “गाथा सप्तशती!” प्रसिद्ध हैं । 
इन दोनों में गाथा-सप्तशती प्राचीन है , “दुर्गामप्तशती” भी एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है| इन्हीं अन्थों के अनुकरण पर हिंन्दी में सतसई लिखना आरम्भ 
हुआ । हिन्दी-साहित्य में तुलसी, रहीम, त्रिहारी, रसनिधि, मंतिराम, 
तृन्द, विक्रम और रामसहाय आदि ने सतसई साहित्य की सेवा की हे। 
सतसई में प्रत्येक दोहा अपने आपमें पूर्ण होता है, दो ही पंक्तियों में 
भाव पूर्ण हो जाता है । - दोहों का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता । अ्तएव 
दोहों का क्रम आगे-पोछे कर देने से काई अन्तर नहीं पडता। भाव- 
चमत्कार में ही दोहे का प्राण है। रहीम ने कहा :-- 
दीरव दोहा अर्थ के, आखर थोरे आहिं ! 
“ज्ये। रहीम नट कुण्डली, सिमिटि कूद चढ़ि जाहिं॥ 
किसी और कवि ने भी कहा है ( कुछ लोग इसे बिहारी-कृत 
कहते हैं ) :-- 
सतसईया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर। 
देखत में छोटे लगे, घाव करें. गम्भीर ॥ 
एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ( ग्री०ए९८)00022079 3प08- 
7768 ) में लिखा है :-- 
“वविवरणात्मक तथा अन्य सरल शेलियों को छोडकर काव्य-कला 
५ पेतेसई शायद सर्वश्रेष्ठ रचना है प्रत्येक दोहा स्वतन्त्र और श्रपने 


२्‌ नवसतसईसार 


आपमे पूर्ण है तथा भाषा-संहृति, वर्शन-प्रीढता और श्रलंकार-चातुर्य 
में कोशल की विजय है |””# 
उपरोक्त सतसईकारों में तुलसी, रहीम, विहारी, मतिराम और उृन्द 
के नाम प्रसिद्ध हैं। रहीम की सतसई पूर्णुरूप में अभी उपलब्ध नहीं 
हुई । लगभग ३०० दोहे मिलते हैं। रहीम के कविता-कोशल का 
अनुसान लगाने के लिए ये दोहे पर्याप्त हैं। सम्भव है भविष्य में कभी 
पूर्ण सतसई मिल जाय | मतिराम-सतसई भी पहले नहीं मिलती थी। 
कुछ दी वर्ष हुए. हैं कि मतिराम-सतसई प्रकाशित हुई है । बड़ी कठिनाई 
से दो-चार इस्त-लिखित ग्रन्थ मिले हैं। इनकी सहायता से इस सततई 
का प्रकाशन हो सका हैं। ठुलसी-सतसई में कई दोहे सरल हैं, श्रौर 
कई गूढ़ भावों से भरे हैं ओर कुछ 'कूठ” दोहे है। रहीम और दन्द 
की सतसइयों में प्रधानतः-नीति का उपदेश है| बिहारी तथा अन्य 
सतसईकारों ने प्रधानतया » गार-रस से ओत-प्रोत भावो" का वर्णन किया 
है। दोहे का साथ त्रिहारी का नाम ही, कई कहते हैं, यह सून्चित करता 
है कि इस दोहे का भाव श्र गार-रस पूर्ण होया । कई सज्जन इस कारण 
बिहारी-सतसई को पाठ्य-क्रम में नियत नहीं! करना चाहते। पंजाब- 
विश्वविद्यालय में! पहले कई वर्षों से 'ब्रिह्दारा सतसई? (पूर्ण) और स्वर्गीय 
श्री पद्मतिह् की विह्ारी-लतसई पर बृहत्‌ समालोचना पाठउ्य-क्रुम में नियत 
रही हैं | कुछ वर्ष हुए, विहारी-सतसई के बदले 'संज्षि-विहारी (इंडियन 
प्रेस, प्रयाग) नियत की गई थी | परन्तु उप्तमें मी कई एक दोहे श्टसार- 
रस के कारण आपत्तिजनक थे | अतएव वह पुस्तक हटा दी गई। परन्तु 
विहारी एक उच्चकाटि का कवि हैं। उछसे क्‍या परिचय प्राप्त करना 





* पुपाल 5च्वाइशं 75 छशगीशूु5 96 770०४ <शेक्ताभेट्त ऋण: ० 
छ9०९पं८ शा 885 दाइभारपाशल्त 07 ग्रशात्राए8 शाते थागएाश 50॥65. 
एलटी) ०0०एफछॉ6 ३8 ग्रातदएशातेक्ाा ब6 ०0४एॉंह४6 7 ७56 धागे 
35 &  कापाशओआ णएणी शी ॥58 ०0ग्ाएश्ला909 0 47929592९, शिालाए ए[ 
प25ट7[/707 शाते .रीढ०76३ 70706, 


श्र 


सूमिका रे 


भी अवाछित है! ऐसी रचना जिस पर तीत से अधिक टीकायें प्रका- 
शित हो चुकी हो, ओर श्रभी भी बिह्यारी-रक्ञाकर से से लोगों ने रनों 
की खोज बन्द न की हो, साहित्य में क्या आदर-सम्मान का पान्न है वा 
घृणा का, भ्राह्म है या त्याज्य ! इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं कि ४ गार- 
रसमय दोहो को भी श्रल्प-बयस्क छात्र ओर छात्रायें पढ़े परन्तु में यह 
चाहता हूँ कि ब्रिहारी के ऐसे दोहे जो श्टगार-रस से रहित हैं उनसे 
छात्र वंचित न रहे | मेंने इसी लिए बत्रिह्दरी के ऐसे दोहे चुने हैं जिनमे 
ऐसी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इस कार्य में काफ़ी परिश्रम करना 
पडा है। इसी प्रकार सेने अन्य सतसइयों में से भी कुछ दोहे संग्रह 
करके इस पुस्तक का विस्तार एक सतसई के बराबर कर दिया है | 
कुछ दोहे केवल इसलिए ही लिखे हैं कि कवियों की परस्पर भावनसाम्यता 
दिखाई जा सके | इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस भाव का मूल-लेखक, 
अथवा उसी भाव में उत्कृष्ट लेखक कौन है । इस पुस्तक के अध्ययन 
से पाठकगण बिहारी-सतसई के श्रतिरिक्त , तुलसी-सतसई,रहीम-सतसई, 
रसनिधि-सतसई, मतिराम-सतसई, दुन्द-सतसई, विक्रम-सतसई, राम-ततसई 
और वीर-सतसई से भी परिचित हो जायेंगे | इन नव-सतसहइयों में 
अन्तिम सतसई “वबीर-सतसई” आधुनिक रचना है। इसके रचयिता है 
श्री वियोगी हरिं। इन नव-सतसहये के अ्रध्ययन से पाठकंगणु यह मली 
भाँति जान लेंगे कि असुक कवि में कितनी मौलिकता है, ओर कितना 
पर-रचना का अनुकरण | इस प्रकार अध्ययन करने से पाठकगण एक 
अद्भुत रसास्वादन का आनन्द प्रास करेंगे । परन्तु ऐसा आनन्द प्राप्त 
करने के लिए यह शआवश्यक है कि कवि का जन्म-काल आदि विषयों 
का शान हो । अतएव यहाँ संक्षित रूप में प्रत्येक कवि का परिचय 
लिख देना उचित है । 

१--तुलसीदास -- जन्म-सं ० ११४४४ (?) मत्यु सं० श्दृ८० । 

गे।स्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में एक मत नहीं। पं० रामस- 
गुलाम द्विवेदी के कथनानुसार गोसाई जी का जन्म सं० १श८६ में हुआा 
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था। डाक्टर ग्रियर्सन, सान्यवर मिश्रवन्धु आदि कुछ विद्वान इश्ो 
विचार से सहमत है। शिवतिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक 'शिवसिह-सरोज? 
में इनका जन्म सं० १५४८३ में माना है। गोस्वामी जी की शिप्य-परम्परा 
में इनका जन्म सं० १५४५४ माना जाता है। बाबू श्यामसुन्दरदासनी 
तथा कुछ श्रन्य विद्वान इससे सहमत हैं। गोस्वामीजी का स्वर्ग-बास 
सं० १६८० में हुआ था। इस विषय में सब विद्वानों का एक मत है | 
इनका जन्म राजापुर में हुआ । ( जन्म-त्थान के विपय में भी मत-मेद 
है।) ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनके विषय में प्रसिद्ध है-- 


“तुलसी परासर गोत दूवे पतिओ्रीजा के” 


इनके पिता का नाम अ्ात्मारगम दुबे ओर माता का नाम हुलसी 
था। कहा जाता है कि ये उत्न्न होते दी रोये नहीं, वरञ्व इन्द्रोंने 'राम! 
शब्द का उच्चाग्ण किया। इनकी मावा ने इन्हे श्रपनी दासी मुनिया 
को पालने के लिए दे दिया | वह इन्हें श्रपनी खास के पास लेकर चली 
गई। वहाँ ये पाँ वर्ष रहे। इनके जन्म के दो दिन पश्चात्‌ हुलसी 
का देहान्त हो गया। जो ज्ली इनका पालन-पोषण करती थी, उसे साँप 
ने डस लिया | वह मर गई। आत्माराम दूत ने इन्हें कुलक्षणी जानकर 
इनकी कुछ पर्वाद नहीं की । कुछ समय रसी प्रकार व्यतीत हो गया | 
इसके अ्रनन्तर नरहरिदासजी ने इन्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य बना 
लिया | उन्होने इनका नाम तुलसीदास रखा | रामचरितमानस के आरम्भ 
में “बंद गुरु-पद-कत्ञ कृपासिन्धु नर-रूप-ढरि? द्वारा इन्होने अपने गुरु 
की वन्दना की है | ये अपने गुरु के साथ श्रमण करते रहे ओर समय 
समय पर रामायण की कथा सुनते रहे । इससे इनके विमल हृदय पर 
राम-नाम का वीज बोया गया। नरहरिदासजी के साथ ये काशी मे 
थ्रा गये। यहीं इन्हने महात्मा शेषस्नातनजी से वेद, वेदांग, दर्शन, 
इतिहास, प्राण आदि का अध्ययन किया | लगभग १५ वर्ष के निरस्तर 
परिश्रम से तुलसीदास विद्या-निपुण वो गये | 


भूमिका 5 


विद्या-पहण कर तुलसीदास अपने घर शाजापुर पहुँचे । वहाँ इनके 
परिवार में कोई नहीं बचा था। इनकी विद्या, विनय श्रादि गुणों से 
"आकर्षित होकर भारद्वाजगोत्री दीनबन्धु ब्राहण ने अपनी कन्या इन्हें 
ब्याह दी। दीनबन्धु यमुना नदी के दूसरे तट पर स्थित तारपिता गाँव 
का निवासी था । तुलसीदास की स्री का नाम रलावली था। गोस्वामी 
जी अपनी ज्री से श्रतीव प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने भाई 
के साथ गोस्वामी जी से त्रिना पूछे अपने पितृ-एह चली गई। घर पर 
ग्राकर जब गोस्वामी जी ने देखा कि रत्नावली नहीं है, ते वे तुरन्त 
* सम गये कि वह अपने पिता के पास चली गईं है। धोर वर्षा हो रही 
थी, ये रुके नहीं, झट वहाँ पहुंचे । रत्नावली इन्हें देखकर लज्मित हों 
- गई। उसने इन्हें बड़ा लज्जित किया | कहा--- 


लाज न लागत आपु को दौरे आयहु साथ | 
घिक घिक ऐसे प्रेम का कहा कही में नाथ ॥ 
अस्थि-चर्म-मय देह मम तामे जेठी प्रीति। 
तेसी जै श्रीराम महँ हेति न तो भव भीति॥ 


तुलसीदास के हृदय पर इन तीदुंण वचनों का गहवरा प्रभाव पढड़ा। 
वे संसार से विरक्त हो गये । उन्होने श्रपना घर छोड दिया। भिन्न-भिन्न 
तीथो की यात्रा आरम्म कर दी। इन्होंने चारो धाम अश्र्थात्‌ 
जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारिका और बदरिकाश्रम की यात्रा की। 
बदरि+अम से ये केलास श्रोर मानसरोबर गये। इस लम्बी यात्रा में 
इन्हे १६-२० वर्ष लगे। वहां से लोटकर ये चित्रकूट रहने लगे। 
सं० १६१६ में कवि सूरदास इन्हे यही मिले थे ओर शअपना सरसंग्रह 
दिखाया था। कहा जाता है कि यहाँ गोघ्वामी जी ने गीतावली रामायण 
ओर क्ृष्णगीतावली लिखी । सबत्‌ १६३१ में ये अयोध्या चले गये | 
वहाँ रामचरितमानस लिखा गया । इस सहत्त्वपूण७ अन्य के रचने में 
इनके दे। वध श्रीर सात मास लगे। 
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४दुइ बत्सर सात के मास परे | दिन छुव्ब्िस माँफ से पूरे करे । 
तेतीस के सबत्‌ श्रोर मगसर | सुभ चोस सुगम विवाहित पर ॥ 
सुठि सप्त जहाज तयार भये | भवसागर पार उतारन का ॥|”? 


रामायण समाप्त हो जाने पर गोस्वामी जी श्रधिकतर काशी में ही 
रहने लगे | इनकी विद्वत्ता ओर पाणिइहत्य की चारो ओर घाक जम गई। 
श्रपने समय में ये एक उच्च कोटि के विद्वान थे। भगवदूभक्ति में भी 
ये बढ्ेन्चढे थे | 
नवाब अब्दुरहीम ख़ानख़ाना, महाराज मानसिहद, नामा जी और 
मधुसूदन सरस्वती आदि से गोस्वामी जी का अच्छा मित्र-भाव था | 
रहीम के साथ इनका पत्र-व्यवह्र रहता था। कहा जाता है कि उन्हीं के 
श्रतुरोध से गोस्वामी जी ने 'बरवै रामायण! रवी थी। रहीम के बरवे 
छुन्द से बहुत प्रेम था। इन दोनों के विषय मे एक किवदन्ती 
प्रसिद्ध है पल 
एक निर्धन ब्राह्ण को शअ्रपनी कन्या के विवाह्द के लिए. धन की 
बड़ी चिन्ता थी। उसने गोस्वामी जी से सहायता माँगी । गोस्वामी जी 
ने निम्नलिखित पंक्ति लिखकर रहोम के पास उस ब्राह्मण के हाथ 
भेज दी :--- 
सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत अथध होय | 
रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत घन देकर बिदा किया ओर गोस्वामी 
जी को उसी के हाथ दोहे की पूत्ति कर भेजी :--- 
गेद लिये हुलसी फिरे, तुलली से सुत हो ॥ 
गेस्वामी जी की मृत्यु के विषय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है ३-- 


संवत्‌ सेरह से असी, असी गंग के तीर | 
शावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्ये। शरीर ॥ 


बेनीमाघवदास 


भूमिका... ७ 


दूसरे मतानुसार दूसरी पंक्ति में “आवण शुक्ला सप्तमी” कही जाती 
है। परन्तु जाँच करने पर पहला मत ठीक प्रतीत हुश्रा है। टोडरमल के 
वंशज अब तक इसी तिथि पर गोस्वामी जी के नाम सीधा देते हैं। 
टोडरमल गोस्वामी जी के परम मित्र थे | ये काशी में एक बड़े ज्र्मीदार 
थे | उनकी मृत्यु पर गोस्वामी जी ने कई दोहे लिखे थे । 


गोस्वामी जी ने अपनी सतसई की रचना का काल थो दिया है ;-- 


अहि-रसना थन-घेनु रस गनपति द्विज गुरुवार | 
माधव सित सिय जनम तिथि सतसैया अवतार || 


अर्थात्‌ सं० १६४२१ के वैशाख मास में सीता की जन्म-तिथि पर 
सतसई लिखी गई । ठुलसी-सतसई मे सात सर्ग हैं। पहले सर्ग में भक्ति- 
विषयक दोहे हैं, दूसरे में उपासना, तीसरे में साकेतिक वक्रोक्ति से राम- 
स्तुति की गईं है। चोथे, पाँचवें ओर छुठे सर्ग में क्रमशः आत्मबोध, 
कर्म-सिद्धान्त और ज्ञान-सिद्धान्त-विषयक दोहे है। सातवें सर्ग मे राज- 
नीतिक दोहे हैं | 


सतसई के अ्रतिरिक्त इनके १५-१६ ग्रन्थ ओर भी हैं। 

हिन्दी-साहित्य में 'ठुलसीदास का स्थान बड़े गौरव का है। भारतीय 
जाति का “प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते द तो इन्हीं महा« 
नुभाव को |” भाषा को भावों के श्रनुकूल बना लेने में ये सिद्धहस्त थे | 
भाषा का ऐसा परिमाजित रूप श्रौर किसी कवि में नहीं पाया जाता | 
सूरदास जैसे उच्च कोटि के “कवि के कई वाक्यो में कई बार शब्द केवल 
पादपूति के लिए ही रखे हुए प्रतीत होते है। बिहारी के दोहों में मी 
उन्होंने ब्रजमापा के साथ उद्दूं और फारसी के शब्द भी मिला दिये हैं । 
ऐसी बात गोस्वामी जी की रचना में नहीं पाई जाती | इनकी रचनाश्रों 
में एक भी शब्द निरथ्थक नहीं मिलता । इसी लिए गोस्वामी जी की 
भाषा में इनकी स्वीगपूर्णता, काव्य-कुशलता, साहित्य-ममंत्रता, भाडु- 
कता, गंभीरता और - श्रलंकारों की सम्यक योजना श्रपने अपने स्थान 


ष्द नवसतसईंसार 


चमक-दमक रही हैं, श्रोर गोस्वामी जो का नाम हिस्दी-साहित्य-गगन में 
देद्यीप्यमान हो गहां हे ॥ 
यहाँ गोस्वामी जी के दो तीन दं'हे उदाहरण के लिए दिये जाते 


4 | >रलबकपठ तनमन. 
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हु 


हमसे चरद्रि तप्पढ़िं बरे फरे पसारहिं हाथ ! 
ठुलसी-म्वारस्थ-मीत जग्य पर्मारथ रघुनाथ ॥| (दोहा १४) 
स्वामी होनो सहज है दुरलभ होनो दास | 
गाडर लाये ऊन को लाग्यो चरन कपास ॥ (दोहा १२) 
थ्र्थात्‌ “नाम का स्वाडी सत्र कोई वन सकता हैं, इसमें कुछ कठि- 
नाई नहीं, यह पद सुलभ है। दुलम पद तो दास का है। ऊन के लिए 
यदि कोई भेड़ लावे और उनकी देख-भाल ओर टहल-सेवा का काम न 
करे, तो ऊन क्या, जे भेड़े' उसकी कपास भी चर जायेगी ओर लापरवाही 
होने से उनके सो जाने पर ऊन भी न मिन्रेगी | 
बरखत हग्ग्वत लोग सत्र करखत लखे न कोह । 
तुलमी भूपति मानु सम प्रजा भाग बस होइ ॥ (दोहा ८४) 
इस दोहे में गोम्वामी जी ने राजा का आदर्श दिग्वाया है | 


5८ 


२-रहीम --जन्म स० १६१३ मृत्यु सं० १६८६ । 

रहीम का पूरा नाम अव्दुरंहीम ख़ानख़ाना था। इनका जन्म 
संबत्‌ १६१३ में लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैगमर्ल़ा 
था। बेरामख्ाँ श्रकवर का रच्षक (जप्नक्षा'वांक्ात) था। वैरामर्ताँ की 
मृत्यु पर रहीम की आयु म्वन्त चार वर्ष थी। श्रकवर ने इन्हे श्रयने पास 
ही रखा ओर इनको शिक्षा का सत्र प्रतन्ध +र दिया | कुशाग्र-बुद्धि रहीम 
ने विद्यान्यहण के लिए पूर्ण परिश्रम किया और अरबी, फारसी, तुर्की, 
संस्कृत श्रोर हिन्दी भाषाओं में प्रवीण दो गये। अकबर ने इनका 
विवाह ख़ाने आज़्म की बहन माहवानू बेगम से कर दिया। इसके 
पश्चात्‌ रद्दीम ने श्रकबर के लिए अने्ी युद्धों में विजय प्राप्त की | 


भूमिका 8 


विजयें के उपलक्ष्य में इन्हें विशेष सम्मान प्राम हुआ । इन्हें कई जागीरें 
मिलीं। समय समय पर ये कई एक प्रान्तों के सूबेदार भी रहे। इस 
ऐशवर्य के दिनों में इन्होंने खुब दानकिया। वध में एक दिन नियत 
रहता था जब घर की सब सामग्री याच+गर्णों में बाँठ दी जाती थी। 
इनका स्वभाव बड़ा सरल और दयालु था। ये श्रीकृष्ण के अनन्य डपा- 
सक ये। इन्होंने गग कवि के एक दोहे पर प्रसन्न हैकर उसे ३४ लाख 
रुपये की हुण्डा, जो इनके नाम श्राई था, दे डाली थो । 
ग्रन्तिम व में इनके भाग्य ने पलटा खाया। इनके दे लडके 
पहले मर चु# थे, शेष दे लड़के भी मर गये । नृरजहाँ ने इनका ख़ान- 
ख़ाना का पद महार्ब्ंत खाँ को दे दिया। शाइजहाँ और रहीम ने विद्रोह 
किया। जहांगीर ने इन्हे क्षमा कर दिया श्रौर इनको ख़ानगब़ाना की 
पदवी और मंसब भी दे दिये। नूरजहाँ के बर्ताव से मह्दावतावाँ रष्ट 
हो गया और उसने विद्रोह कर दिया। ख़ानख़ाना रहीम को उस पर 
चढ़ाई करने को भेजा गया। परन्तु मार्ग में ही दिल्ली में सं० १६८६ 
में रहीम का ७२ वर्ष की श्रायु में देहान्त हो गया। दिल्ली में दनका 
मकबरा है जो बडी जीरण॑-शीर्ण दशा में है। लोग इन दान-वीर की 
कृत्र के पत्थर भी निकालकर ले गये हैं। 
रहीम का, नाम इनकी साहित्य-सेवा ने अमर कर दिया है। इनका 
पुस्तकालय प्रसिद्ध था और स्वय विद्या-पारदड्धत थे | इन्होंने संस्कृत-साहित्य 
के अतिरिक्त शास्त्रों और दशने का भी श्रष्ययन किया था। इन्होंने 
समय निकालकर (ुज़के बाबरी? का फारनी में अनुवाद कर दिया | 
यह पुस्तक बाबर को आत्म-कथा तुर्की भाषा में है । ये ध्वय' शुणी भी थे 
ओर दानी भी। कई कवियों ने इनके दान का यश-गान किया है । 
इनका गोस्वामी तुलसीदास से घनिष्ठ सम्बन्ध था जैसा कि पहले बताया 
गया है। हिन्दी के मुसलमान कंविये में रहाम का बहुत ऊँचा स्थान 
है। वैसे समग्र हिन्दी-साहित्य में भी इनका अ्रच्छा पद है। 
इनकी कविता की भाषा साधारण वोल-नचाल की भाषा थो। 


१० नवसतसईसार 


अतएव इनकी कविता सरस, मधुर और ह्ृदय-आही है । रहीम के 
सेसार का बड़ा श्रनुभव था। ये राजनीति में प्रवीण थे। इन्होंने श्रपने 
कुछ दोहों मे राजनीति के विचार दिखाये हैं । यह इन्हीं के प्रयत्न का 
फल है कि दोहा हिन्दी-साहित्य में घर कर गया। इनके कई देहे 
कहावत बन गये हैं | यह तो पहले व्रताया गया है कि ये संस्कृत मे भी 
निपुण थे। यही कारण है कि इनके दोहे में कहीं कही संस्क्ृत-पत्षों 
का अनुकरण भूलकता है। उदाहरण के लिए कुछ दोहे यहाँ दिये 
जाते हैं :- 
रहिमन दानि दरिद्रतर तऊ जाँचियें ज्ोग | 
ज्यों सरितन सूखा परे कुआ खनावत लोग || (दोहा १६) 
संस्कृत-पद्य यह है :--- न! 


साधुरेवा्थिमियाच्य: क्षीणवित्तोषपि सर्वदा। 
शुष्के5पि हि नदीमार्ग: खनन्‍्यते सलिलाथिमि: ॥ 


श्रन्य उदाहरण के लिए देखिए, दोह् ११, २३, ७०, ७५ ओर ८७।: 
रहीम के भाव कुछु स्थानों पर तुलसी के भावों से मेल खाते हैं। 
इससे यह नहीं कहा जा सकता कि रहीम ने उनके भावों का अनुकरण 
किया है। यह असंभव है कि एक ही पुरुष के एक भाव सूमे, अन्य 
किसी के नहीं। रहीम भी: तीक्ष्ण्ुद्धि थे, देनो का मेल-जोल था । 
इससे कुछ भाव-साम्य हो जाना श्रसंभव नहीं । । 
नीचे एक रहीम का दोहा दिया जाता है ;-- , 
जो रहीम विधि बड़ किये, के कहि दूपण काढ़ि। 
. चन्द दूबरों कूबरो, तऊ नखत ते बाढ़ि ॥ (दोहा १२) 
यही भाव तुलसीदास का है :--- 
होहि बडे लघु समय पर, ते लघु सकहिं न काढ़ि। 
चनन्‍्द दूबरे कूबरों, तऊ नखत ते बाढ़ि ॥ 
इन देहो में दूसरी पंक्ति समान है। थही बात दोहा ६६ में है । 


भूमिका ११ 


पहले अभी कहा गया है कि एक समय रहीम की सब जागीरे आदि 
छीन ली गई थीं। रद्दीम के तब दरिद्रता का मुख देखना पड़ा था । 
वैसे तो रहीम के इससे कुछ दुःख न था. परन्तु जब याचक लोग इनसे 
निराश लोटते थे तो इनका हृदय द्रवित हो जाता था। निम्नलिखित 
देहे में रहीम ने अपनी दरिद्रता ऐसे वर्णन की है :-- 


तब ही लौ जीबो भलो देतबों होय न धीम | 
जग मे रहिबो कछुचित गति उचित न होय रहीम ॥ 


घन नाश हो जाने पर मित्र भी मुख मोड लेते है, यह भाव नीचे के 
दोहे मे है :-- 


ये रहीम दर दर फिरे, माँगि मघुकरी खाहि। 
यारो यारी छुडिये, अब रद्दीम वे नाहि ।॥ 


एक बार एक याचक ने इसी दीन दशा मे इन्हे आरा घेरा | 
इन्होंने एक दोहा लिखकर उसे रीबाँ-नरेश के पास भेज दिया। उन्होंने 
उसे एक लाख रुपया दे दिया। दोहा यह था :--- 
चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवध-नरेस | 
जा पर विपदा पडत है से आवत यहि देस || (दोहा ८१) 
रहीम के दोहावली के अतिरिक्त कुछ ओर भी ग्रन्थ हैं :--नगर- 
शोभा, बरवे नायिका-मेद, बरवै मदनाष्टक | 
३-- बिहारीलाल-. जन्म स० १६५२, मृत्यु सं० १७२० (१) 
विद्दारीलाल का जन्म सबत्‌ १६५२ में ग्वालियर के पास बसखुवा 
गोविदपुर गाँव से हुआ था। कुछ विद्वान्‌ सं० १६६० से इनका जन्म 
होना मानते हैं | इनके पिता का नाम क्रेशवराय था | ये माथुर चौबे थे । 
इनकी माता का देहान्त हो जाने पर सं० १६५९ में इनके पिता श्रोडछा 
( बुन्देललश्ड ) चले गये | उसके पास ही गुढी नाम के गाँव में नरहरि- 
दास ज़ी रहते थे | इनके पास केशवदास जी का आना-जाना था । कुछ 
विद्वानों का श्रनुमान है कि नरहरिदास जी के अनुरोध से केशवदास जी 
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ने त्रिहारीलाल के कुछ समय तक काव्य-रीति की शिक्षा दी। संबत्‌ 
१६७० में ये श्रपने पिता के साथ ब्ृन्दावन गये | वृन्दावन में विद्वारी- 
लाल का नागरीदास जैमे साहित्व-प्रेमियों से सके हुआ । यहीं से० १६७५ 
में इ- का शाहज़ादा शाहजहाँ से परिचय हुआ । शाहजहाँ श्रपने पिता 
जहाँगीर के ताथ धुन्दावन थाये थे. ब्रिह्ारी की कविता सुनकर शाहजहाँ 
बड़े प्रसन्ष हुए श्रौर उन्हें श्रपने साथ आगरे ले गये । यहाँ उनका 
रहीम के साथ परिचय हुआ | बिहारी की ख़ूब प्रशंसा हुई। चारों श्रोर 
इनकी प्रमिद्धि फैनने लगी । से० १६७७ के लगभग शाहजर्श के पुत्र 
उत्पन्न हुआ और देश में उत्तव मनाये गये । राजकीय महोत्सव पर ४० 
के ऊपर राजा उपस्थित थे | बिहारी का सबसे परिचय हो गया | कई एक 
रियासरततों मे श्राने-जाने 'लगे ओर वहाँ से भी इनकी वार्पिक दत्ति बंध गईं | 
एक-बार ये श्रपनी वापिक बृत्ति लेने के लिए आमेर गये | मद्दा- 
राज जयसिह तत्र आमेर के राजा थे। उन्होंने श्रभी हाल ही में श्रपना 
नया विवाह किया था। वे नई सनी के प्रेम में मग्न हुए राज-काज़ के 
छोड चेठे ये । श्रन्तःपुर से निकलने का नाम ही न लेते थे। राजा 
साहब की थ्राज्ञा थी कि यदि कोई हमारे रद्ध में भद्ध करेगा ते हम 
उसका अ्रद्ञषमड़ कर दंगे। इसलिए किसी का साहस न दोता था कि 
राजा के कुछ कहे । मन्त्री लोग निद्षाय थे। पहली रानी महारानी 
अनन्तकुमारी भी दुःखी थी। _ इन सबके अनुरोध से बिहारी ने राजा 
के चेतावनी देने का काम श्रपने ऊपर लिया | वे शाहजरह के प्रीति- 
पात्र थे | श्रतएव किसी के उन्हे कुछ कह्ने का साहस न हो सकता था | 
यह सोचकर बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिख भेजा :--- 
नहि पराग नह्ठि मथुर मधु नहि विकास इृष्ठि काल | 
अली कली दही सो बँव्यी श्रागे' कौन हवाल | 
“आगे कौन हवाल” की गूढ़ व्यश्जना से राजा के चेत हुआ। 
इसका गूढ़ भाव यह था कि “इस तरह बेख़बर रहोगे तो आगे कैसे 
पनिभेगी। शाइजहाँ तुमसे मिड़ने का श्रवसर दी देख रहा है |?! 
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महाराज ने बिहारी पर प्रसक्नता प्रकट करते हुए उनका बहुत-सी 
स्वणु-मुद्रा्ों से सम्मान किया श्रोर यह भी बचन दिया कि भविष्य . में 
प्रतिदोहा एक स्वर्ण-मुद्रा दूँगा। राजा अन्तःपुर से बाहर निकले तो 
बढ़ी रानी ने भी कवि को पारितोषिक दिया श्रोर काली पहाडी का गाँव 
भेंट कया । उस समय बिहारी का एक चित्र भी खिचवाया गया जो 
अब तक जयपुर के राज-प्रासाद मे लगा है । 
इसके पश्चात्‌ विहारी समय समय पर महाराज जयसिंह के पास दोहे 
भेजते रहे। यही दोहे भविष्य में सतसई के रूप में एकत्र किये 
गये। बिहारी ने भी यह बात स्थीकार की है कि महाराज जयसिंह के 
ग्रादेशानुसार उन्होंने सतसई के दोहे लिखने आरम्भ किये :--- 
हुकुम पाइ जयसाहि के हरि राधिका प्रसाद। 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक स्वाद ॥ 
सतसई के अन्तिम दंदहे से बाबू श्यामसुन्दरदास जी का अनुमान 
है कि सतसई संवत्‌ १७०४ के शीतकाल मे पूर्ण हुई होगी। उनका 
कहना है कि बलग़ की लड़ाई इसी संवत्‌ ४ समाप्त हुई यी, इसके बाद 
की किसी घटना का उल्लेख नहीं है, इसलिए सतसई सं० १७०४ मे 
समाप्त द्वो गई होगी । परन्तु ऐसा मानने में एक बाधा उपस्थित होती 
है। सतसई का क्रम बिद्दरी ने नहीं किया था। सतसई का जो क्रम 
आजकल पचलित है, वह आज़्मशाह का बेंघवाया हुआ है , आज़मशाह 
ओरड्धज़ेब का तीमरा लड़का था। अतएव निश्चय से नहीं कद्दा जा 
सकता कि अन्तिम दोहा बिहारी ने बलमख् के युद्धवाला रचा था या के[ई 
ओर | सतसई का सबसे पदला क्रय काबिद कवि ने सं० १७४२ मे 
किया था। उसुक्रम के श्रन्त मे यह दोहा लिखा है :--- 
किए सात सौ दोहरा, सुकवि बिहारीदास | 
बिनहिं अनुक्रम ए. भए, महि-म्शडल सुप्रकास || 
इससे स्पष्ट है कि कवि ने सतसई का क्रम कोई नही रखा था | 
सतसई के स्चना-काल के सम्बन्ध मे एक दोद्ाा आगे दिया जाता दे ;--- 
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संबत ग्रह ससि जलधि छिति, छुठि तिथि, बासर चंद | 
चैत मास, पख कृष्ण में, पूरन. आरनेद-कंद || 


इस दोहे से प्रकट होता है कि सतसई सं० १७१६ में समाप्त हुई 
होगी । सतसई के अ्रतिरिक्त बिहारी ने ओर केई ग्रन्थ नहीं लिखा | 


बिहारी के केई सन्तान नहीं हुई। इन्होने अपने भतीजे निरञ्ञन- 
कृष्ण के गोद ले लिया था। निरजल्लनकृष्ण के ये आ्रामेर छे/ड गये | 
पत्नी की मत्यु हो जाने पर बिहारी विरक्त होकर बृन्दावन चले गये | 
संभव है कि विरक्त हो जाने के कारण इन्होने फिर कविता लिखना ही 
छोड़ दिया हो और अपना शेष जीवन भगवद्धक्ति मे व्यतीत किया हो । 
यदि इन्होने कविता छोडी न होती तो कोई और ग्रन्थ श्रवश्य मिलता | 
लगभग सं० १७२०-२१ में इनका देहान्त हो गया, ऐसा अनुमान किया 
जाता है| 
कहा जाता है कि बिहारी ने वास्तव में ७०० से अधिक दोहे लिखे 
थे। जोघपुर मे “दूद्ा-संग्रह””! नाम से १५००-१६०० दोहों का संग्रह 
है जिसमें बहुत-से देाहे बिहारी के हैं। 
“प्रद्दरा-सतसई” की प्रसिद्धि का अनुमान इससे स्पष्ट होता है कि 
, इस पर अब तक ३० से अधिक टीकाये हो चुकी है। इस सतसई का 
संस्कृत ओर उदू -अनुवाद हो चुका है |# संवत्‌ १९८३ में स्वर्गीय बाबू 
जगन्नाथदास जी की “विहारी-रत्नाकर” नाम की टीका प्रकाशित हुई है। 
यह टीका बहुत बढ़िया है। बिद्दारी की अमर-कौर्ति के लिए, यह श्रकेली 
सतसई ही पर्याप्त है। गोस्वामी ठुलसीदास की रामायण के अतिरिक्त 
ओर कोई भी भापा-गन्थ इतना लोक-प्रिय नहीं हुआ जितनी यह सतहई 


# संस्कृत-अनुवाद का नाम है “श्द्भार-सप्तशतिका?, अनुवादक हैं 
पं० परमानन्द; उद्‌-अचुवाद का नाम है “झुलदस्तए-बिहारी”, अलु- 
वादक हैं शी देवीप्रसाद 'प्रीतम! बुन्देलखण्ड-निवासो | 
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हुई है। इसका कारण यह है कि “कहीं कहीं एक ही देहे में रस की 
मधुर ब्यंजना, अलड़्लारो की सुष्ठु वोजना श्रोर शब्दों का लालित्य साथ 
साथ देखने के मिलता है | ...इनकी वाक्य-रचना भी बहुत गठी हुई है।” 
बिह्ाारो की दृष्टि से सूह्रम से सूदुम वा्तों मी बच नहीं सकी | इनके वर्णन 
पढ़ने से “एक चल्ल-चित्र-सा श्राँखों के सामने खिंच जाता है ।?” बिहारी 
के एक ही दोहे में अदूमुत चमत्कार मरा होता है। चमत्कार की दृष्टि 
से प्रत्येक दोह्य अनमोल रन है। दे-एक दोहे नीचे दिये जाते हैं :-- 


विशुस्थो जावुक सैति-पग निरखि हँसी गहि गाँसु । 
सलज हँसाहीं लखि, लियो, आ्राधी हंसी उसाँसु ॥ 


अर्थात्‌ लोत के पाँवों मे विधुरा ( फैला हुआ ) जावक ( महावर ) 
देखकर वह मन में गाँस (गुप्त मावना) रखकर हँसी। (परन्तु फिर उस 
लैत के ) लज्जायुक्त हँसती देखकर ( उसने श्राधी ही हंसी मे श्रर्थात्‌ 
हँसी के बीच में ही ) शोक से गहरा साँस लिया |? वह समझ गई कि 
यह मद्दावर स्वामी ने स्त्रय॑ इसके पैरों पर लगाया है, इसलिए यह 
ठीक नहीं लगा । अतएब स्वामी का सै।तन पर अ्गाध प्रेस विचार कर 
सैतन ने गहरा साँस लिया | 


चिरजीवे। जोरी, जुरै क्‍ये। न सनेह गम्भीर | ; 
“ का घटि ए वृषभानुजा वे इलघर के बीर || (दोह् ६२) 


इस दोहे के भिन्न-मिन्न अ्र्धोी के लिए देखिए पुध्ष्क-पृष्ट 
ह१४-१९१७। 


इधी लिए कट्टा गया है कि “इस एक छेटे-से ग्रन्थ मे इन कबविरत्न 
ने मानो गागर से सागर भर दिया है |.... . .कविता का प्रायः केाई 
अंग, सिवा पिंगल के, नहीं छूटा । काव्य. का यह छेटा-सा ख़ज़ाना 
पाठक के चकित श्रोर स्तमित कर देता है। इतने छोठे-से ग्रन्थ में 
हतना चमत्कार अन्य कोई भी हिन्दी-कवि नहीं ला सका |” (मिश्रबन्ध्ु) 
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४- रसनिधि-- रचनाकाल सं० १६६०-१७२७ | 


रसनिधि उपनाम है | इनका अ्रसली नाम प्ृथ्वीसिह था। ये दतिया 
रियासत में बरोनी इलाके के जागीरदार थे। इनके जीवन के विषय में 
कुछ ठीक ज्ञात नहीं । इनकी रचनाओं से विदित होता है कि इनका 
रचनाकाल सं० १६६० से सं० १७१७ तक रहा होगा | इन्होंने बिहारी- 
सतसई के श्रनुकरण पर “रतन-इज़ारा”? नामक दोहों का एक ग्रन्थ बनाया | 
कही कहीं इन्होंने फारसी की #४'गार-रस पूर्ण कविता के शब्दो का प्रयोग 
किया है। कहीं कहीं इनके दोहों का भाव श्ृज्ञार की सीमा पार कर 
गये हैं। कुछ स्थलों पर इनके दोहो में पुनदक्ति पाई जाती है। बिना 
कुछ नवीनता के मज़ा किरकिरा हो जाता हं। इन्होंने कुछ दोहे आत्म- 
तत्व पर लिखे हैं। जैसे-. 


ग्रापु भेंवर आपुहि कमल श्रापुहि रज्ञ सुवास | 

लेते आपुहि बासना आपु लसत सब पास || (दोहा ८) 
शआ्रपु फूल आ्रपुर्टि भंवर आपु सुबास बसाइ। 

अआपुहि रस आपुद्धि रसिक लेत श्रापु रस आइ || ( दोहा १०) 


इन दोनों दोहों का विघय आत्म तत्त्व है ओर दोनों में पुनरुक्ति 
पाई जाती है। श्रन्तर केवल इतना है कि पहले दोहे का कमल पर 
भाव घटाया है, दूसरे मे साधारण फूल | 
इनके धार्सिक विचारों पर सूकिये। के संसर्ग की छाप थी। 
कहते हैं :-- 
हिंदू में क्या और हैं, मुसलमान में और । 
साहब सबका एक है, ब्याप रह्य सब ठौर || 


दो एक दोष होने पर शेप गुण विस्मरण नहीं किये जा सकते । 
प्‌ ० रामचन्द्र जी शुक्ल के मतानुमार कह्य जा सकता हैं कि “जिस दल्ध 
की कविता इन्होने की है उसमे इन्हें सफलता हुई है (? 
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०--मंतिराम--जन्म सा० १६७४ (?) मृत्यु सं० १७४० (?) 
मतिराम त्रिपाठी का (जन्म स॑० १६७४ के लगमग तिकर्वापुर 
(ज़िला कानपुर) में हुआ था | मिश्रबन्धु इनका जन्म स ० १६६० के लग- 
भग अनुमान करते है। इनकी 'रस-राज” सर्वोत्कृष्ट रचना समझी जाती 
है।इस पर तीन-चार ठीकाएँ कवियो-द्वारा ही लिखी जा चुकी हैं। 
पहली टीका स० १८२२ में बख़्तेश कवि ने लिखी थी | यह पुस्तक 
किसी राजा के समर्पित नहीं! स'मभव है कि तब इनका किसी राजा से 
सम्बन्ध अभी न बना हो । इसके बाद ये बूं दी-नरेश छुत्नसाल के पुत्र 
भाऊसिह के पास बहुत समय तक रहे | उन्हीं के आश्रय में इन्होंने 
अलंकार का अन्थ 'ललितललाम” लिखा। बूंदी-नरेश के यह ग्रन्थ 
इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मतिराम के सब वस्त्र, आभूषण, ४,००० 
रुपये, ३९ हाथी और पाठन-परगने के रिडी और चिडी दो गाँव 
पुरस्कार में दिये | मिश्रवन्धुओं का विचार है कि यह गन्थ सं० १७१८- 
१६ में वना होगा । इनका “छुन्दसार पिंगल” श्रीनगर (गढ़वाल) के 
फतेहसाहि के समर्पित है इनकी अलंकारचन्द्रिका! कमायूँ-नरेश 
उदोतचन्द के पुत्र ज्ञानचन्द्‌ के समर्पण की गई है । इसका रचना-काल 
स० १७४७ के लगमग अनुमान किया जाता है। इनकी सतसई राजा 
भोगनाथ के समपित है। इनकी सतसई में कई दोहो में भी भोगनाथ 
का नाम आया है | प्रतीत होता है कि यह राजा भी कोई ग॒ुण-प्रिय और 
साहित्य-प्रेमी था | मतिराम-सतसई में एक दोहा शिवाजी की प्रशंसा का 
है और एक छुत्रसाल की प्रशंसा मे भी | इससे विदित होता है कि मति- 
राम के शिवाजी ओर छुत्रसाल का भी आश्रय मिला होगा | मतिराम की 
'मृत्यु के विषय में ठीक कहा नहीं जा सकता। मिश्रबन्धुश्रों/ का अनुमान 
है' कि इनका देहान्त सं० १७५० के लगभग हुआ होगा | 
मतिराम एक मोलिक कवि थे। ये ब्रिहारी के समकालीन थे। 
'इनके कई दोहे बिहारी के दोहो 'की' ठक्कर के 'हैं। इनकी भाषा शुद्ध 
अजमाषा है । - ईनकी भाषा में माधुर्य और प्रसाद गुण की अधिक मात्रा 


श्र नवसतसईसार 


है। इनकी कविता मे सयुक्त वर्ण बहुत कम आये हैं। इन्हे अनुप्रास 
आदि का प्रेम नहीं था । हाँ, एक बात है । बाबू श्यामसुन्दरदास जी का 
विचार है कि इनकी कविता मे गठन इतना चुस्त नहीं है जितना बिहारी 
की कविता में, परन्तु इतना अन्तर नहीं है कि यह कोई दोष समझा 
जाय | वरश्च मतिराम ने अपनी भाषा मे कोई अप्रचलित और विक्ृतः 
शब्दों का ग्रयोग नहीं किया | त्रिह्दरी ने किया है और यही कारण है कि 
वाग्वैदर्घ्य के द्वारा त्रिहारी के दोहे अ्रधिक प्रसिद्ध हो गये हैं। मति- 
राम ने भी कहीं-कहीं बहुत अच्छा उपमाओं का प्रयोग किया है। इनके 
कवित्त और सबैये भी बड़े बढ़िया हैं । इनकी भापा में भी अर्थ-गाम्मीर्य 
का बहुत बडा गुण है जैसा कि निम्नलिखित दोहे से प्रकट होता है :--- 


: जानत-सौति अनीति है, जानत-सखी सुनीति । 
गुरुजन-जानत लाज है, पीतम जानत प्रीति ॥ (दोष ६०) 


भाषा के समान इनके भाव भी क्षत्रिम नहीं हैं। ये भावों के 
आ्राकाश पर चढ़ा देने ओर असंभव बातो के चक्कर में नहीं पड़े । इनके 
भाव मधुर और सरल हैं | शब्द-वैचित्य के समान इन्होंने भावों की 
क्ृत्रिम-सूक्मता के भी काव्य में त्याज्य संमका। यदि इन्होने कोई 
इधर-उधर से भाव लिया भी है, तो उसे अपना लिया है। इन्ही कारणों 
से कुछ विद्वानो की सम्मति है कि यदि किसी के दोहे बिहारी के दोहों 
की समानता के पहुँचते हैं तो वे मतिराम के ही हैं । 

- ६4->बृन्दू--जन्म स० १७००, मृत्यु स ० १७८० | घ 

बन्द का जन्म सा ० १७०० के आरिवन शुक्ला प्रतिपदा बृहस्पति के 
दिन मेडता (जोधपुर) में हुआ | इनके पिता का नाम कविरूप था जे 
डिगल भाषा के कवि थे | इन्द ने शिक्षा काशी मे पाई | इनके गुरु का 
नाम तारा परिडत था। उनसे बृन्द ने संस्कृत तथा छुन्दशासत्र का 
अच्छु अध्ययन किया। काशी से लौटकर ये जेधपुर के महाराज 
जसवन्तसिंह के दरबार में कुछ समय तक रहे | स० १७३० में वज़ीर 
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नवाब मुहम्मदशाह के द्वारा इनकी पहुँच ओरख्ज़ेब के . दरबार में हुईं । 
वहाँ इन्हें १०] प्रतिदिन के अनुसार वेतन सिलने लगा। ये दरबारी 
कवि हो गये। स॑० १७४२ में कृष्णगढ़ के महाराज मानसिह ने इन्हे 
अपने राजकुमार राजसिह को शिक्षा के लिए, निग्युक्त किया था | कुछ 
समय तक ये अजमेर के सूबेदार मिरज़ा कादरी की लडकी के भी 
शिक्षक रहे | 
आओरगज्धज़ेब के दरबारी कवि होने के कारण ये समय समय पर दिल्ली 
जाते रहते थे। कुछ वर्ष पीछे ओरब्जज़ब से उनके पोते अज़ीमुश्शान 
ने इन्हे माँग लिया। अज़ीमुश्शान बंगाल, बिहार ओर उड़ीसा 
का सूबेदार था ओर. ढाके रहा करता था। इबन्द के वह सदा अपने 
साथ ढाके में रखदा था। अजीम॒ुश्शान उदू' का अच्छा कवि ओर 
साहित्य-प्रेमी था। इनके दरबार में कई कवि आश्रय पाते थे | 
वृन्द-सतसई के एक दोहे से विदित होता है कि यह सतसई संबत्‌ 
५१७६१ की कार्तिक शुक्ला सत्तमी सोमवार के दिन ढाका नगर मे पूरी 
हुईं थी | 
य॑वत्‌ ससि रस बार ससि, कातिक सुदि ससिवार | 
सातें ढावा सहर में, उपज्यो यहै विचार ॥ 
अन्त मे ओरंगज़ेब के पुत्रों से उत्तराधिकार के युद्ध आरम्भ हो 
जाने पर महाराज राजसिद ने नये बादशाह से बन्द का माँग लिया | 
महाराज राजसिंह ने नये वादशादह के विजय प्राप्त करने में सहायता दी 
थी | तब से लगभग १५ वर्ष तक बृन्द कृष्णगढ़ में ही रहे | वहीं ८० 
वे की अंथि में सं० १७८० में इनका देहान्ध हुआ । 
वृन्द बड़े स्वतन्त्र, प्रकृति के मनुष्य थे। ये ओरंगजेब के भी खरी 
” खरी सुना दिया करते थे । इसी लिए ओरंगज़ेब ने इन्हे “सच्ची कहने 
वाला कविराज” की उपाधि दी थी। सं० १७३६ में जोधपुर-नरेश जस- 
वन्तसिंह की मृत्यु हो जाने पर औरंगज़ब ने ५० मन्दिर ठ॒ुडवाने की 
आजा दो। इन्‍्द ने खूब खरी सुनाई। 


२० नवसतसईसार 


एहे शाह ओरंग कहावत हो पातिशाह ' 
आप ही विचारों यह केसी सबहानगी | 
जब महाराज लाल ने डेरा लगाइ लूटे 
तब क्ये न लरिके दिखाई तेग-बानगी ॥ 
देस पर देस सूत्रा केतक इनाम दीनन्‍्हें 
कीन्हीं दिलजोई प्यार परबवानगी | 
जब जसवंत सुरपुर का सिधाए तत्र 
तेग बाँध आए, ' यह कैसी मरदानगी || 
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वृन्द-सतसई में नीति का उपदेश है। इन जैसा रहीम ही दूसरा 
नीति का उपदेश देनेवाला कर्वि हुआ है । रद्दीम और इन्द के कई भाक 
मिलते-जुलते है । पाठकगण भाव-साम्यता रखनेवाले भिन्न-भिन्न दोहों 
के अध्ययन से सम्बक्‌ रूप में जान सकेगे कि अमुक भाव के प्रदर्शन में 
कीन सिद्ध-हस्त है । इन दोनो सतसइये। की भाषा बहुत सरल है| यही 
कारण हैं कि इन दोनो सतसइये। के कई दोहे कहावतें वन गये है | 


बन्द ने सतसई के अतिरिक्त अलंकार-सतसई, *£गार-शिक्षा, 
हितोपदेशाश्क, भाव-पंचाशिका आदि कुछ ग्रन्थ भी लिखे थे परन्ठ 
सुतसई जितना इनका कोई ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं हुआ । 


७--विक्रमसिंह-- राज्य-काल सें० १८३९- १८८६ | 


राजा विक्रमसिह बुन्देलखएण्ड की चरखारी रियासत के राजा थे 
इन्होंने सवत्‌ १८३२६ से श्यूट६ तक राज्य किया। इनका पूरा नाम 
विक्रमादित्व था। ये बड़े साहित्य-प्रेमी और शुण-आही थे । ये कवियों 
का बड् सम्मान करते थे | इसी लिए, कवि लोग भी इन्हे घेरे रहते थे ॥ 
ये स्वयं बहुत अच्छे कॉव थे और विक्रम के नाम से कविता किया 
करते थे | इन्होने सतसई के अतिरिक्त भीमद्भागवत॒ के दसवें स्कन्घध 
का हिन्दी में पद्यमय अनुवाद किया है श्रोर “त्रज-लीला” इत्यादि 
ग्रन्थ लिखे हैं । 


भूसिका २१ 


“बिहारी-सतसई” के आदर्श पर इन्होने भी सतसई लिखी है परन्ठु 
अनुकरण अनुक्रण ही है। बिहारी व मतिराम से ये बहुत पीछे रह 
गये हैं। “फिर भी इनकी कविता में रस की पर्यात व्यजञ्जना है।? ऐसा 
बाबू श्यामसुन्दरदास जी का विचार है। 

कवि ने सतसई के अन्त में लिखा है :--- 


जो कछु पूरब कविन ते बरनी काव्य सुवानि । 
से बिचार करु चारु मे दोहा कहे बखानि॥ 


इससे स्पष्ट है कि कवि ने अन्य कविया के भाव आदि के ग्रहण 
करने में कोई संकोच नहीं किया। 

८--रामसहायदास--रचना-काल सं० १८६०-१८ट० | 

रामसह्ायदास चौबेपुर ( ज़िला बनारस ) के रहनेवाले थे। इनके 
पिता का नाम मुंशी भवानीदास था। ये अस्थाना कायस्थ थे। रामसहाय- 
दास काशी-नरेश महाराज उदितनाशयणसिंह के आश्रित कवि थे। ये 
बड़े भक्त-जन थे। इन्हे लोग भगत कहा करते थे। इन्होने कविता में 
अपना उपनाम भगत हो रखा हे। इनका कविता-काल स० १८६० से 
श्टय० तक प्रतीत होता है। इनकी कविता में बिहारी के शब्दों 
का कोशल और वाग्वैदग्ध्य का स्मरण हो श्राता है परन्ठु हाब-भाव के 
चित्रण में ये बिहारी से कहीं पीछे रह गये हैं। शब्द-विन्यास आदि 
बातें तो बाहरी हैं, उनका अनुकरण सहज है। भावों का, जिनका मूल 
उद्गम-स्थान हृदय है, अनुकरण करना अधिक कठिन है | इस सतसई 
मे माधुर्य और प्रसाद गुण विशेष रूप से है। “बहुत-से दोहे सरस उद्धा- 
वना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं |. . .रामसतसई . . .एक 
उत्तम अन्य है|”? ( ५० रामचन्द्र जी शुक्ल ) 

इस सतसई के अतिरिक्त रामसहायदास ने “वाणी-भूषण” (अलं- 
कार), “बत्त-तरंगिणी” (छुन्द) और ककहरा (अखरावट के ढेंग पर) 
तीन अन्थ लिखे । | 
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इनकी सतसई के दो एक भाव-गर्भित दोहे नीचे दिये जाते हैं :-- 
ज्यों ज्यों फूके नव बधू पगी रसेई लागि | 
तों त्यों धूमे दे अहो लगी तमासे आगि | (दोहा २६) 
मुख देखन को पुर-बधू जुरि आईं नेंदनंद | 
मबक्री अखियाँ हो गई घूँघट खोलत बंद || (दोहा २८) 
९-- श्री वियोगी हरि... जन्म स० १६२३३ | 
श्री वियोगी हरि का जन्‍म छुत्रपुर राज्य (बुन्देलखण्ड) में चैन्न 
शुक्का रामनवमी सं० १६४३ में हुआ था! इनका वास्तविक नाम 
हरिप्रसाद द्विवेदी है। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। इनके पिता का नाम 
प० बलदेवप्रसाद जी द्विवेदी था। इनके पिता इन्हें ५-६ मास की 
आयु में ही छोडकर परलोक सिधार गये । अतण्व इनकी बाल्यावस्था 
इनके नाना ५० अच्छेलाल तिवारी के पास व्यतीत हुई। विद्यारम्म 
के पहले ही ७वर्ष की आउ में इन्होंने सर्वेव्यम एक कुण्डलिया 
बनाई थी। आठ वे की अवस्था में इन्होंने हिन्दी और संस्कृत का 
अध्ययन आरम्म किया । सं० १६७२ (सन्‌ १९१५) में इन्होने मेटी- 
कुलेशन की परीक्षा पास को | छात्रावस्था से ही ये एकान्त-प्रिय हैं | स्कूल 
छोड़ते ही इनका प्रेम दर्शन-शास्र की ओर हो गया । लगभग १८ वर्ष 
की आयु में इन्होंने प्रेम-शतक, प्रेम-पथिक प्रेमाज्ललि और प्रेम-परिषद 
नाम की पुस्तकें प्रेम-चर्म पर लिखीं जो प्रकाशित हो चुकी हैं । इन्होंने 
आजन्म बह्मचर्य-जत पालन करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। 
सं० १६७६ (सन्‌ १६१६) में ये प्रयाग गये । वर्हा बाबू पुरुषोत्तम- 
दास जी टण्डन ने इन्हें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के काम के लिए रोक 
लिया । इन्होंने 'सम्मेलन-पत्रिका! के सम्पादन के अतिरिक्त “संक्तित 
सूरसागर! का भी सम्पादन किया | ये सम्मेलन-पत्रिका के चार वर्ष 
सम्पादक रहे । ह 
बाल-काल से ही छुत्रपुर-नरेश महाराज विश्वनाथसिंह जू देव की 
धर्मपली स्वरगंवासिनी श्रीमती कमलकुमारी देवी इन्हें पुत्रवत्‌ स्नेह करती 


जा 


भूमिका र्रे 


थीं। उनके साय इन्हे तीर्थाटन का अच्छा ग्रवसर मिलता रहा | स० 
१९७८ में उनका देहान्त हो जाने पर स'सार से विरक्त होकर इन्होंने 
स न्यास ले लिया। तब से इन्होने अपना नाम वियेगी हरि रख लिया है| 
इनके कई ग्रन्थ निकल चुके हैं। “विनय-पत्निका?? पर इन्होने हरि- 
तोषिणी नाम की एक उत्तम ठीका भी निकाली है। इन्हें अजमाणा से 
अधिक प्रेम है। ये विशेष कर कविता अजमभाषा में किया करते हैं, 
खड़ी ब्रोली में बहुत कम । इनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम ओर विरह 
का अ्रच्छा धर्णन मिलता है। इन्होंने वीर-रस-सम्बन्धिनी 'वीर-सतसई? 
लिखी है । इस सतसई पर इन्हे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से 
१२००) का पुरस्कार मिला है। इस सतसई के सात खण्ड हैं | प्रत्येक 
खण्ड में सौ-सो दोहे हैं | इसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशरितर्या 
है। कई एक स्थलों पर मारत की आ्रधुनिक अवस्थाओं पर खूब चखुट- 
फियाँ ली हैं। अन्य सतसइयें की तरह यह सतसई मी ब्रजमापा मे 
लिखी गई है। भाषा श्रच्छी परिमाजित है। यह सतसई कुछ विश्व- 
विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक है | पंजाब-विश्वविद्यालय में यह सतसई कुछ 
चर्ष प्रभाकर परीक्षा के लिए, पाठय-पुस्तक रही है । 
हिन्दी का साधारण प्रेमी भी इस पुस्तक से लाभ उठा सके इस- 
लिए मैंने दोहों के नीचे शब्दार्थ दे दिये हैं। जिन दोहों के भाव तक 
भी स्पष्ट नहीं होते, श्रथवा भावार्थ जहाँ विशेष स्पष्ट करने के लिए 
ग्रावश्यक समझे गये हैं वहाँ भावाथ दे दिये गये हैं । जहाँ जहाँ 
ऐसिहासिक तथा पौराणिक कथाओ का स'केत है, उनका भी “विशेष”! 
में वर्णन कर दिया है। दोहो में कहीं कहीं माब-साम्यता होने पर “विशेष”? 
में अन्य कवियेो के उसी भाव के व्यक्त करनेवाले दोहे वा पत्च वहां 
उद्धृत कर दिये हैं | पुस्तक का आकार अ्रधिक बढ़ जाने के भय से 
सब भाव-साम्य दोहे उद्धृत नहीं किये जा सके | साधारण रूप में दोहा- 
साहित्य अध्ययन करने का मार्ग निर्देश कर दिया गया है | इससे पाठक- 
गण श्रपूर्व रत का आस्वादन करेंगे और वे स्वयं निश्चय भी कर सकेंगे 
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कि अमुक कवि का वास्तविक महत्त्व कितना है। इस पुस्तक के अध्य- 
यन से तुलसीदास के समय से लेकर आधुनिक काल तक के सतसई- 
साहित्य का परिचय प्राप्त हो सकेगा । है 
इस्र पुस्तक के दो भागों में बाँठ दिया गया है। पहले भाग में 
ठुलसीदास, रहीम और बिहारी के दोहे सण्हीत हैं और दूसरे भाग में 
शेप छः कवियों के (अर्थात्‌ रसनिधि, मतिराम, बन्द, विक्रम, राम ओर 
वियोगी हरि के)। दोनों भागों की प्रथक्‌ू-एथक प्रतीप-अनुक्रमणिका है | 
इससे अन्थ की उपयोगिता बढ़ जायगी | कवियों का क्रम उनके जन्म- 
काल के अनुसार रखा है। आशा है हिन्दी-जनता इस पुस्तक 
के अपनायेगी । 
अन्त में मै श्रीवियोगी हरि जी के धन्यवाद देता हूँ । इनकी सत- 
सई में से कुछ दोहे यहाँ उद्धृत किये गये हैं | बाबू श्यामसुन्दरदास 
जी का मै विशेष रूप से कृतज्न हैँ क्योकि इस पुस्तक मे मुझे उनके 
सतसई-सप्तक” से काफी सहायता मिली है। कुछ सतमइये के मूल 
दोहे मी इस पुस्तक के आधार पर रखे गये है। प॑० रामचन्द्र जी शुक्ल 
और मिश्रबन्धुओं के भी धन्यवाद देता हूँ। उनके क्रमशः 'हिन्दी-- 
साहित्य का इतिहातः और “नव-रल””? नाम की पुस्तकों से इस पुस्तक 
की भूसिका लिखने में मुझे सहायता मिली है। इस पुस्तक के पहले भाग 
के कुछ अंश में पं० बद्रीदत्त जी ने सहायता दी है, अतणव में उनका 
भी कृतश हूँ | पहले भाग की प्रतीप-अनुक्रमणिका मेरे बहनोई श्रीयुत 
लक्ष्मीशंकर जी एम० ए.० ने तैयार की है। मै उनका श्राभारी हूँ । मे 
यहाँ 'इंडियन-प्रेस, प्रयाग” के अधिकारियों के अपना हार्दिक धन्यवाद 
देता हूँ | उन्होंने बहुत थोड़े समय मे यह पुस्तक छाप देने में विशेष 
परिश्रम उठाया है| अन्यथा यह पुस्तक अभी प्रकाशित न हो सकती | 
सनातनधर्म कालेज, | 
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नवसतसईसार 
तुलसीदास जी के दोहे 


( १ ) 
नमे। नमे ओराम प्रभु परमातम परधाम । 
जेंहि सुमिरे सिध होत है तुलसी जन-मन-काम ॥ 
शब्दार्थ :--परमातम - परमात्मा, ईश्वर । परधाम - जिसका स्थान 
सबसे दूर हो श्र्थात्‌ गोलोकवासी, “न तद्घास्यते, , ,. . , ?” गीता १५.६ । 
जेदि>-जिसके | सुमिरे--स्मरण करने से | सिघ होत है - पूरे होते हैं । 
जन-मन-काम ८ भक्तों के मन की इच्छाएं | 
( २ ) 
बुद्धिबिनय-गति-हीन सिसु सुपथ कुपथ गत-ग्यान | 
जननि जनक तेहि किमि तजहिँ तुलसी सरिस अजान ॥ 
शब्दार्थ :--घिसु--शिशु, बालक । जननि > माता | , जनक & 
पिता | किमि >किस प्रकार | सरिस -सहश | 
भावार्थ :--तुलसीदास जी कद्दते हें कि जो बालक बुद्धि 
ओर विनय से रदित है तथा जिसे चलना भी नहीं श्रांता 
शोर न जिसे भत्ते और बुरे रास्ते का ही पता हे उस अबोध॑ 
चालक को भरा माता-पिता कैसे त्याग सकते हैं, इसी प्रकार 
तुलसीदास भी है इसे राम क्योंकर छोड़ देंगे श्र्थात्‌ कभी 
नहीं छोड़े गे । के 


टढ 
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( ४ ) 
ससि रबि सीता राम नभ तुलसी डउरसि प्रमान। 
उदित सदा अथवत न सो कुतसित तम कर हान || 
शब्दार्थ --ससि ८ चन्द्रमा । रबि >सूर्य । नभन-शआकाश | 
उरसि> हंदय | उदित - उदय | श्रथवत +- अस्त होना | कुतसित 5 
बुरे, अज्ञान-युक्त । ' तम> अंधेरा । करजू-का। हान>नाश। 
भावाथे :--शम ओर सीता सये और चन्द्रमा हैँ, तुलखी- 
दास का हृदय आकाश है । उसमे वे सदा उगे ही रहते हें, 
कभी अस्त नहीं होते ओर अजशानरूपी अँधेरे के दूर कर 
देते हैं । 
यहाँ साहुरुपक और व्यतिरेकालंकार दें 
( ४) 
रेफ रमित परमातमा सह अकार सिय रूप | 
दीरघ सिलि बिधि जीव इबव तुलसी अमल अनूप ॥ 
शब्दार्थ :--रेफ-- “२? श्रक्षर | रमित - रहता है, क्रीड़ा करता है । 
सह ८ साथ | श्रकार -- “अर” अक्षर | विधि-८ईश्वर | श्रमल ८ निमल | 
अनूप +- अनोखा | 
भावाथै :--“रा म” शब्द म॑ “२” परमात्मा का रुप है। 
“अर? सीता का रुप है। दीर्घ 'आ” मिलने पर वह जीव और 


ब्रह्म के मिलान की तरद्द निमेल ओर अनोखा दो जाता है। 
अर्थात्‌ राम-नाम की महिमा विचित्र है। 


«८ ( छू 
अनुस्वार कारन जगत श्रीकर करन अकार। 
मिलित अकार मकार भो तुलसी हर-दातार ॥ 


तुलसीदास रे 


शब्दार्थ :--कारन > बनानेवाला | श्रीकर लक्ष्मी या शोभा को 
करनेवाला | हर-दातार- शिव को भी वरदान देनेवाला श्रर्थात्‌ राम- 
नाम | 


(६) के 
अहि रसना थन-घेनु रस गनपति-ट्विज-गुरुवार । 
माधव सित सिय-जनम-तिथि सतसैया अवतार ॥ 
( इस दोहे से तुलसीसतसई के बनाने की तिथि का पता लगता है ) 
शब्दार्थ :--अ्रह्िि-रसना -5 २ | थन-घेनु ८5 ४ | रस -- & | गनपति- 
ह्विज- १ | संस्कृत में अंक बाई ओर से गिने जाते हैं श्रतः १६४२ 
संवत्‌ हुआ | गुब्वार --इृहृस्पतिवार । माधव > वैशाख मास | सित « 
शुक्ल पच्त | सिय-जनम-तिथि-+९| अ्रवतार शुरू हुई। 
(७) 
दंपति रस रसना द्सत परिजन बदन सुगेह । 
तुलसी हर-हिंत वरन सिसु संपति सहज सनेह | 
शब्दार्थ---द॑पति >> सीताराम | रस>काव्यरतस | रखना न८ 
जिहा । दसन ८ दाँत । परिजन - नौकर | सुगेह - सुन्दर घर । हर-हित 
बरन -- शिव के भी हितकारी अ्रक्नर श्र्थात्‌ राम-नाम | संपति > धन | 
सहज--स्वामाविक | सनेह «प्रम | 
(८) 
तुलसी सोहत नखत-गन सरद सुधाकर साथ । 
मुकुता कालर भलक जनु राम सुजस-सिसु-हाथ || 
शब्दाथ :-सोहत - शोभित हैं । नखत-गन « तारे | सरद सुधा- 
कर-- आश्विन और कातिक का साफ चन्द्रमा। मुकुता मोती | 
राम, ..हाथ -भ्रीराम के सुन्दर यशरूपी बालक के हाथ में | 


पा नवसतसईसार 


(९) 
बरू मराल मानस तजे चंद सीत रब घाम । 
मोह मदादिक के तजे तुलसी तजे न राम ॥ 
शब्दार्थ--बरु &» चाहै। मराल ८ हँस | मानस 5 मानसरोवर | 
सीत- ठडक । घाम>धूप। मोह »बेहोशी। मदादिक ८ शराब 
वग्गेरह । 
( १० ) 
राम-चरन-अवलंब बिन्ु परमारथ की आस । 
चाहत बारिंद-बुंद गहि तुलसी चढ़न अकास ॥ 
शब्दार्थ :--अवलंब >> सहारा । बिनु >बिना। परमारथ - मुक्ति ॥ 
बारिद-ब्रु द-- बादल की बूँद। गह्ठि 5 पकड़कर | 
(११) 
हित सन हित रति राम सन रिपु सन बैर बिहाय । 
डदासीन संसार सन तुलसी सहज सुभाय ॥ 
शब्दार्थ :-“हित मित्र । सन>से | रतिज-प्रेम। रिपु८ श्र 
बिहाय # छोडकर | उदासीन ८ दूर | 


श्२ ) 
स्वामी होनो के है दुलंभ होनो दास । 
गाडर लाए ऊन को लाग्यो चरन कपास ॥ 
 शब्दार्थ :--दुरलम ८ कठिन | गाडर # भेड | 
( १३ ) 
जाय कहब करतूति बिन्षु जाय जोग बिनु छेम । 
तुलसी जाय उपाय सब बिना राम-पद-प्रेम ॥ 


है 
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शद्द्ार्थ :--जाय ८नष्ट होता है। कहव >- डींग सारना, केवल 
कहना | करतूति काम करना। जोंग" किसी शक्ति था वस्तु का 
प्राप्त करना । छेम «रक्षा करना । पद चरण । 
( २४ ) 
हर चरहिं तापहिं बरे फरे पसारहि हाथ | 
तुलप्ती स्वास्थ-मीत जग परमारथ रघुनाथ || 
श्दार्थ :--हरे - हरे रहने पर श्र्थात्‌ धनी अवस्था में | चरहिं 5८ 
खाते है! | तापहिं >तपते हैं। बरे - जलने पर | फरे->फलने पर, धनी 
होने पर | पसारहि हाथ-मॉगते दे | 
भावार्थ:--जैसे मनुष्य या पश्च हरे वक्त का चरते हें, 
जलने पर उससे श्राग सेकते हैं श्र फल लगे तो उसके 
लिए दाथ पसार,द्र हालत में श्रपना हो स्वाथे सिद्द करते 
हैं उसी प्रकार मित्र छोग भी हैं । बिना स्वार्थ के तो केवल 
राम ही प्रीति करते हैं । 
( १५ ) 
तुलसी हम सां राम सों भलो मिलो है सूत । 
छोड़े बनइ न संग्रहे ब्यों घर माँह कपूत | 
शब्दार्थ :--सूत > पुत्र | छेडे बनह न>छेडा भी नहीं जाता | 
सग्रहे -- रखना । माह ८ में | 
( १६ ) 
लगन मुहरत जोग बल तुलसी गनत न काहि | 
राम भए जेहि दाहिने सबे दाहिने ताहि।॥ 
शुब्दार्थ :--लगन मुहूरत जोग>-यात्रा के लिए व्योतिषियों का 
ब्रताया हुआ अच्छा समय | गनत > परवाह करना | काहि ७ किसी की | 
* दाहिने ८ प्रसन्न । 
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( १७ ) 
साधन साँसति सब सहत सुमन सुखद फल लाहु। 
तुलसी चातक जलद को रीम बूम बुध काहु ॥ 
शब्दार्थ :--साँसति > दुःख | सुमन « विद्वान | सुखद -- सुखदायी । 
लाहु #लाभम । जलद बादल । बृूक न समझ | बुध 5 विद्यान्‌ | 
काहु- किसी को | 
( १८ ) 
डोलत विपुल बिहंग बन पियत पोखरिन बारि | 
सुजस घवल चातक नवल् तोर भुवन दस-चारि ॥ 
शब्दार्थ :--डोलत - फिरते हैं | त्रिपुल 5 बहुत । बिहंग - पक्षी । 
पियत > पीते हैं | पोखरिन -> तालाबों का । बारि>जज़् | सुंजस ८ 
सुन्दर यथ । घवल-सफद | नवल>- नया। तोर-रवुम्हारा | दस, 
चारि-८ १४ | भुवन > लोक ( लोक १४ हेते हैं ) | 
( १९ ) 
ऊँची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर। 
के जाँचे घनस्याम सों के दुख सहै सरीर ॥ | 
शब्दार्थ :--पपीहा <: चातक, एक पक्षी जो केवल वर्षा का ही जल 
पीता है। घनस्याम बादल । कैन््या। 
( ९० ) 
ही अधीन जाँ चे नहीं सीस नाय नहिं लेइ । 
ऐसे'मानी माँगनहि के बारिद बिलु देइ ॥ 
शब्दाथ :--हों अधीन“ श्रधीन दोकर, सेवक बनकर । जाँचै + 
माँग | नाय ८ भ्ुकाकर | मानी रू श्रभिमानी ।  मॉँगनहि - मिखमंगे 
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को (चातक को ) | कोल्‍+क्रीन | बारिद >बादल | विनु ७ बिना । 
>देवे | 


क्र । 


( २१ ) 
उपल वरखि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर। 
चितब कि चातक जलद तजि कबहुँ आन की ओर ॥ 
शब्दा्थ :---उपल > पत्थर, ओले | बरखि ८ बरसाकर | गरजत 
गरजता है | तरजि ८ उराकर | डारत> डालता है। कुलिस - बिजली | 
चितब कि >- क्या देखता हे ? श्रथांत्‌ नहीं देखता | चातक्र ७ एक पक्षी । 
तजि > छोडकर | कहूँ कभी । आन दूसरे । 
( ४२२ ) 
गंगा जम्नुना सुरसती सात सिंघु भरि पूरि। 
तुलसी चातक के मते बिना स्वाति सब धूरि।॥ 
शब्दार्थ :--सिंधु - समुद्र | मते> मत से, विचार से। स्वाति ८ 
एक नक्षत्र का नाम है जिसमे बरसा हुआ जल चातक़ पोता है । 
( ६९३३ ) 
चरग चंगुनत चातकहि नेम प्रेम की पीर। 
तुलसी पर-बस हाड़ू पर परिहें पुहुमी-नीर ॥ 
शब्दा्थ:--चरग --बाज़ । चंग > चंगुल, पता | गत पडे हुए। 
नेम -- नियम । पीर८>-पीडा, दुःख | पुद्ठुमी > प्रथ्वी । 
भावाथे :--बाज़ के पंजे में पड़े हुए चातक फे भी अपने 
नियम और वर्षा-जर के प्रेम का खयाल हे श्र उसे 
केचल इसी बात का कष्ट हे कि अब मे पराधी न हैं, कहीं मेरी 


दड्डियाँ पृथ्वी के पानी में न फेंक दी जायें, और इससे कहीं 
मेरा त्रत भंग न दे। जाय | 
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६ 8 ४ 
एक भरोसों एक बल एक आस बिस्वास | 
स्वाति सलिल रघुनाथ बर चातक तुलसीदास || 
शब्दार्थ :- सलिल > जल | वरनज"-श्रेट | श्रास "आशा । 
बिसस्‍्वास - भरोसा | 


खेलत बालक व्याल संग मेलत पावक हाथ | 
तुलसी सिसु पितु मातु इब राखत सिय-रघुनाथ | 
शब्दार्थ--व्याल--सर्प | मेलत- डालता है। पावक् आग | 
सिसु बच्चा | राखत--रक्षा करते हैं । 
( २६ ) 
तुलसी केवल राम-पद लागे सरल सनेह। 
ते घर घट बन बाट महँ कतहूँ रहे किन देह |। 
शुब्दार्थ :--सरल - स्वाभाविक | सनेह <- प्रेम | घट < ऊँची नीची 
जगह | बन “जंगल | वाट >-रास्ता | महँ >-में । कतहेँ -- कहीं पर | 
रहे किन > क्यों न रहे । देह - शरीर | 
( ४७ ) 
के समता करू राम-पद के ममता परिहेलु । 
तुलसी दुइ महँ एक अब खेल छाँड़ि छल खेल ॥ 
शब्दार्थ :--कै नया तो | ममता>प्रम | परिददेलु ७ परित्याग, 
छोड़ना | दुइ मर >दो में से | खेल >खेल ( संज्ञा शब्द ) | ह छाडि 
छुल - छुल-कपट छोड़कर । खेलु - खेलो ( क्रिया शब्द )। 
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( २८ ) 
तुलसी-पांत दरबार मों कमी वस्तु कछु नाहिं। 
कर्म-हीन फलपत फ़िरत चूक चाकरी माहिं।। 
शब्दार्थ :--ठुलसी-पति > राम । कलपत > रोता हुआ | चूक ८ 
चूककर | चाकरी & नोकरी, सेवा । 
( २९ ) 
“ राम-नाम सुमिरत सुजन-भाजन भएउ कुजाति। 
कु-तरुक सुर-पुर-राज-मग लहत भुवन बिख्याति ॥ 
शब्दार्थ :--सजन-भाजन > सजनों के भी स्मरण करने योग्य । 
कुजाति » नीच | कु-तरुक > बुरे वृक्षोवाला दण्डकारण्य वन | सुर-पुर- 
राज-मग > स्वर्ग के रास्ते की तरह। लह॒तक्-प्रात्त करता है 
विख्याति - प्रसिद्धि | 
( ३० ) 
पग अंतर मग आगम जल जल-निधि जल संचार | 
तुलसी करिया करम बस बूड़त तरत न बार॥ 
शब्दार्थ :--पग एक कदम | अंतर फाठिला, दूरी। मगर 
रास्ता। श्रगम -गहरा | जल-निधि >समृद्र । करिया ७ नाव चलाने- 
वाला, ईश्वर। बार>देरी। बूडत> डूबना | तरत-पार लगना, 
तैरना । 
( ३२१ ) 
मरजादा दूरह रहे तुलसी किए बिचारि। 
निकट निरादर होत है जिमि सुरसरि-बर-बारि || 
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शब्दार्थ: --मरजादा > मर्यादा, सीमा, भलाई । जिमि > जि६ तरह | 
सुरसरि-बर-बारि > गज्ञा का पवित्र जल। (गजल्जा के पास रहनेवाले 
उसी जल से सब काम लेते हैं| ) 
( शरे२ ) 
तुलसी-पति-रति अंक सम सकल साधना सून | 
अंक रहित कछ हाथ नहि' अंक सहित दस गून ॥ 
शब्दार्थ :--तुलसी-पति-रति - राम का प्रेम | अरक्र ७१ से ६ तक 
के अंक | साधना 5 इच्छा । सूम-विन्दी ० की तरह है। दस गूम <« 
दस गुणा । 
भावाथे :-बिना अंक के जैसे केचछ शुन्य का कुछ सूल्य 
नहीं दाता ओर अक लगने पर दस गुणी फीमत द्वे जाती 
है बैसे दी राम के भजन बिना केवल सांसारिक इच्छाओं 
का कुछ मूल्य नहीं है । 
( ३१ ) 
तुलसी अपने राम कहें भजन करहूँ निरसंक । 
आदि अंत निरबाहिबे जैसे नव के अंक॥ 
शब्दार्थ :--निरसंक < निडर होकर । निरबाहिबो + निर्वाद कर्ता 
है।(६ के पहाड़े के अक्षरों को जोड़ा जाय तो वे £ से कम कभी नहीं 
होते, आरम्म से अन्त तक ९ की संख्या में कमी नहीं होती । ) 
( ३४ ) 
त्रिबिध-ताप-हर ससि सतर जानहु मरसम मसकार | 
विधि हरि हर गुन तीन को तुलसी नाम अधार || 
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थब्दार्थ :--त्रिविध--तीन प्रकार के--शारीरिक, मानसिक, देविक | 
ताप--दुःख । इर >दूर करनेवाला | ससि < चन्द्रमा। सतर--शीम | 
मरम > भेद, रहत्य। नाम 5 राम-नाम | 
( ३५ ) 
एक छत्र इक मुकुटमनि सब बरणन पर जोड। 
तुलसी रघुबर-नाम के बरन विराजत दाइ।॥ 
शब्दार्थ: - बसणन पर - अक्षरों पर | जोड देखो । 
भावाथे :--“रकार'” वर्णों पर छुच्न की तरह ऊपर रहत। 
है और “मकार” भो अनुस्वार के रूप में वर्णो' के सिर पर 
भणि की तरह रहता है | राम-नाम के यही दोनों श्रक्तर है। 
इन्हीं का महत्त्व इसमें कहा हे | 
( ३६ ) 
होनहार सह जान सब बिभव बीच नहिं. होत। 
गगन गिरह करिबो कबे तुलसी पढ़त कपोत | 
शब्दार्थ :--होनद्वार > होनेवाली वात । सह > साथ | बिभव 
घन-दोलत । गगन" श्राकाश | गिरह- कलाबाज़ी | कपोत ८ 
कबूतर | ह 
( २७ ) 
गिरत अंड संपुट अरुन जलज पच्छ अनयास। 
अलल सुत्रन उपदेस केहि जात से| उलटि अकास || 
शब्दार्थ :--अह स'पुयट--अंहा। अरुनन-लाल | जलज «- 
कमल ( के समान ) | पच्छु “पंख | श्रनयास > बिना कष्ट | श्रलल ८- 
एक पत्नी का नाम जो जन्म से ही आकाश में उड़ता रहता है कभी 
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ज़मीन पर नहीं बैठता | सुश्रन बच्चा | करेद्िन्‍- किसके । जात जाता 
है। सो-- वह | 

भावाथे :--जिसका जो स्वभाव द्वोता दे वह उसे जन्म 
से द्वी अपने आप सीख लेता है। श्ररुछ के बच्चे के फोई 
उपदेश नहीं देता पर वह अंडे के फूटते ही आकाश में उड़ 
जाता है । 


( ३८ ) 
नाना बिधि की कलपना नाना विधि का साग। 
सूछम अरु असथूल तन कषहुँ तजत नहिं रोग ॥ 
शब्दार्थ :--कलपना € विचार, रोना थोना। सोग ८ शोक | 
सूछुम -- पूद्म । अ्सथूल -- स्थूल। तन>- शरीर | 
( ३९ ) 
तुलसी संत्त सु-अंब-तरु फूलि फरहिं पर हेतु । 
ये इत ते पाहन हने वे उत्त ते" फल देतु ॥ 
शब्दाथ:--संत > भले आदमी । सुन्थ्रत्र-तर >श्राम का पेड़ | 
फरहि -- फलते हैं| पर-हेतु -- दूसरों के लिए.। पाहन « पत्थर | हने०- 
मारे | उत ते > उधर से। 
( ४० 9 
गुरु कह तब समझे सुने निज करतब कर भोग । 
कह तब गुरु करतब करे मिटे सकल भव-सेग || 
शब्दार्थ :--भव-सेोग - संसार के शोक, दुध्ख आदि | 
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( ४१ ) 
सरनागत तेहि राम के जिन्ह दिय धी सिय-रूप | 
जा पदनि-चर उदय भए नासे अभ्रम-तम-कूप ॥ 


शब्दार्थ :--धी - बुद्धि | सिय-रूप ८ सीता-स्वरूप श्रर्थात्‌ मक्तिमय । 
पदनि - भक्तिरूप भगवान की त्लरी। घर" छृदयरूप गह | नासे ८ नष्ट 
करे | तम >अ्र घेरा | 
( ४२ ) 
रे ऐप 
डाबर सागर कूप गत भेद दिखाई देत। 
है एके दूजो नहीं छत आन के हेत॥ 
९ जप 
शब्दाथ :--डाबर ८ तालाब | सागर ८ समुद्र | हू तज्जदूसरी चीज़ 
का भान। आनब्दूसरे। के>को। 
( ४३ ) 
तुलसी तरु फूलत फरत जेहि बिधि कालहि पाय। 
तैसे ही गुन-देख-गत प्रगटत समय सुभाय ॥ 
शब्दार्थ :--कालहि पाय ८ समय पाकर | जैसे समय पाकर वृक्ष 


_ फूलते फलते हैं. उसी प्रकार स्वमावगत गुण-दोष भी समय पर प्रकट 
होता है । 


( ४४ ) 
गुरु ते' आवत ग्यान उर नासत सकल बिकार। 
जथा निल्रय-गत दीप ते' मिटत सकल अदपधियार || 


शब्दार्थ :--बिकार > बुराई, अज्ञान। जथा >जैसे | निलय <- 
घर | 


छत 
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( ४५ ) 
तुलसी तारत तीर-तरु सानस हंस बिडार | 
विगत नलिन अति मलिन जल सुरसरिह्‌ वढ़ियार || 
शब्दार्थ :--तोग्त -- तोड डालता है। तीर-तरूः+ किनारे के पेड़ | 
मानस < मानसरोबर | विडार & भगाकर | विगत “त्रिना । नलिन 
कमल | सुरसरिहू > गंगा भी | बढियार >-बढ़ने पर | 
( ४६ ) 
जाने राम सरूप जब तब पात्र पद संत। 
जनम मरन पद ते' रहित सुखभा अमल अनंत | 
शब्दार्थ :--सुखमा - परम शोभा । अमल - निर्मल | श्रन॑त ++ 
पार-रहित | 
( ४७ ) 
जग ॒ ते रहु छुत्तीस हो राम-चरन छुव तीन । 
तुलसी देखि विचारि हिय है यह मते प्रबीन ॥ 
शब्दार्थ :--छुत्तीस ८ विपरीत, विरुद्ध ।  छुव तीन ८ मिलकर | 
मतो प्रत्रीन > चतुरों का विचार | 
( ४८ ) 


तन सुखाइ पजर करे धरे रात दिन ध्यान | 
तुलसी मिटे न बासना विना विचारे ग्यान || 


शब्दार्थ :--तन-- शरीर | खुखाइ > सुखाकर | पंजर-- हड्डियों का 
ढॉँचा | वासना ८ इच्छा | 
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( ४९ ) 
गृह सुंदरि पुनि निकट कबि आँगन अमृत-मूरि । 
ते अति लघु तें लघु रहहि', बिनु समुझे अति दूरि || 
शब्दार्थ :--अ्रमृत-मूरि -- संजीवनी बूटी | लघु ७ निकट, पास | 
( ५० ) 
द्गश्नम जा विधि होत है कौन भुलावत ताहि। 
जानि परत गुरु ग्यान त' सब जग संसय माँहि | 
शब्दाथ--दिगश्रम ८ दिशाश्रों का श्रम हो जाना, पूरब, पश्चिम 
आदि का ठीक ठीक पता न लगना | संसय ८ सन्देह | 


( ५१ ) 
बिना बीज तरु एक भव साखा दल फल फूल | 
के बरने अतिसय अमित सब विधि सकल अतूल ॥ 
शब्दार्थ :--मव > संसार । श्रमित > बेहद । श्रकल » जो जाना 
न जा सके | अतूल ८ जिसका श्रन्दाज़ा भी न किया जा सके | 
५ ४४ .) 
सुर पिक मुनि गन बुध बिबुध फल आखित अति दीन | 
तुलसी ते सब बिधि रहित से तरु तासु अधीन ॥ 
शब्दार्थ :--सुक -सुग्गा; तोता | पिक & कोयल | बुध - विद्वान्‌ | 
बिबुध ++ देवता | फल आखित-इस स'साररूपी बृक्ष के फल का 
सहारा चाहते हैं । अ्रति दीन >- श्रत्यन्त ग़रीब | सब्र त्िधि रहित ८८ इच्छा 
रहित | तासु ८ उसके | 


१६ नवसतसइसार 


( ५३ ) 
को नहिं' सेवत आइ भत्र को न से३ पछिताय | 
तुलसी बादहि पचत है आपुहि आप नसाय || 
शब्दार्थ :--भव > संतार[ बादहिं -- फ़िजूल, व्यर्थ | पचत है ८ 
मेहनत करता है । 


( ५४ 9) 
मग-जल घट भरि बिबिघध बिध सींचत नभ-तरु-मूल | 
तुलसी मन हरखित रहत बिनहिं लहे फल फूल ॥ 
शब्दार्थ :--मृग-जल » भूठा आ्राशारूपी जल, केवल भ्ूठी आशा | 
नम-तरु-मुल --श्राकाश के वृक्ष की जड, हवाई क्लिले बाँचना, केवल 
कल्पनाएं करते रहना । लहै प्राप्त किये । म्ग-जल, , .. . . मूल जो 
लोग केवल व्यर्थ की आशाशञ्रों पर हवाई किले बाँघते रहते हैं | 
हु 
गा-धन गज-धन बाजि-घन और रतन-धन खान । 
जब आवत संतोख धन सब घन धूरि समान ॥| 
शब्दार्थ &--गज>हाथी | बाजि>घोड़े। धूरि>घूल। 
( ५६ ) 
भाडर सुक्ति बिभव पडिक मनि गति प्रगट लखात | 
मनि भाडर अपि सुक्ति ते' बिलग बिजानत तात ॥ 
शब्दार्थ :--भोडर >अभश्रक । सुक्ति>सीप। पडिक ८ चाँदी 
मनि> रन | विलग८-श्रलग | बिजानत ८ जाना जाता है ।_ 
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( ५७ ) 
काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान । 
का पंडित का मूरखों दोझ एक समान || 
शब्दार्थ :--का ८- चाहे । दोऊ दोनों | मद -- अमिमान | 
( ५८ ) 
सत-संगति सित पच्छ सम असित असंत-प्रसंग । 
जानु आप कहे चन्द्रसम तुलसी बदत अभंग ॥ 
शब्दार्थ :--सित पच्छु - शुक्ल पक्ष (जब चन्द्र बड़ता है )। 
असित -- कृष्ण पक्तु ( जब चन्द्र घटता है )। असंत > दुष्ट । प्रसंग + 
संगति | जानु - समझो | बदत > कहता है। श्रभग ८ निश्चयपूर्वक । 
( ५९ ) 
छमा बिमल बारानसी सुर-अपगा सम भक्ति | 
ग्यान बिसेसर अति बिसद्‌ लसत दया सह सक्ति || 
शब्दार्थ :-छुमा ८ क्षमा । बागनमी > काशी | सुरत्त्रपगा ८ 
गंगा | ब्रिसेसर ८ विश्वनाथ का मन्दिर | सक्ति रू शक्ति, पावती | 
( ६० ) 
मान-सरोबर सन मघुर राम-सुजस सुचि नीर। 
हरइब्रिजिन बुधि बिसद अति बुध नय अगम सुधीर ॥ 
शब्दार्थ :--सुचि नीर--प्रवित्र जल।. हर्‌इ ८ दूर करेगा। 


ब्रिजिन > पाप | बुधि ७ विद्दान। नय >नीति | श्रगम #>अ्रप्राप्य | 
फा० २ 


श्८ नवसतसइसार 


(६१ ) 
भरत हरत द्रसत सबहि पुनि अदरस सब काहु। 
तुलसी सु-गुरु-प्रसाद-बल होत परम पद लाहु ॥ 
शब्दार्थ :--भरत -- पालन करता है। दरसत» दिखाई देता है । 
अदरस “>श्रद्श्य | प्रसाद > प्रसन्नता | लाहु - लाभ | 
भावार्थ :- सूय वृष्टि द्वारा जगत्‌ के भर देता है, उसे 
सब देखते हैं, परन्तु जब छूये पुनः उस जल के बाष्प बनाकर 
खींच लेता है तब यह सब के लिए अदृश्य हो जाता है । 


( ६२ ) 
जथा सकल अप जात अपि रबिमंडल के माहि। 
मिलन तथा जिव राम पद्‌ होत तहाँ लय नाहिं ॥ 
शब्दार्थ :--जथा >> जैसे | अ्रप>-पानी, जल |  श्रपिण्य्मी | 
लय > लीन होना । 
भावाथ :-ऊुछ छोग जीव का ईश्वर से एकरूप होना 
मुक्ति मानते हैं पर भक्त लेग उनके निकट रहने म॑ ही मुक्ति 
मानते हैं। जैसे जल सूर्य की किरणों से खिचकर सूर्य के 
समीप जाता हे पर सूर्यरूप नहीं हे! जाता वैसे ही भक्त 
भी इंशर की शक्ति से उसके पास पहुँचकर आनन्द प्राप्त 
करते हैं। वहाँ जाकर लय नहां हो जाते | 
हि ( ६३ ) 
जान तार ते अधम गति उरघध तौन गति जात । 
तुलसी मकरी तन्तु इव कबहुँ न करम नसात ॥ 
शब्दार्थ --अधम 5 नीची | उरध - ऊ्व, ऊँची । तौन ८ वही | 
मकरी तन्ठु--मकड़ी के जाले का घागा । 
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( ६४ ) 
काकु-सुता-छुत वा सुता सिलत जननि पितु धाय। 
आदि-मध्य-अवसान गत चेतन सहज सुभ्राय ॥ 
शब्दार्थ :--काक-सुता-सुत + कोयल | चेतन > ब्रह्म | धाय ८ 
दौड़कर । _ आरादि-मध्य-श्रवसान  प्रातःकाल, मध्याह और सायंकाल | 
( ६५ ) 
सेवक पद्‌ सुख-कर सदा दुख-द सेब्य-पद जान | 
यथा बिभीखण रावणहि तुलसी समुकु प्रमान ॥ 
शब्दार्थ ;:--सेब्य -- मालिक | 
( ६६ ) 
जानु बस्तु असथिर सदा मिटत मिटाये नाहि । 
रूप नाम प्रगटत दुरत समुम्ति बिलोकहु ताहि।॥ 
शब्दार्थ :- जानु समझो । असथिर >- अस्थिर | दुरत -5 छिंपते 
हैं, नष्ट होते हैं। बिलोकहु देखो | 
भावाथ :-किसी वहतु का मूल स्वरूप नष्ट नहीं होता 
किन्तु बांहर से दिखनेवाला रूप ओर नाम नश्ट होता है। 
यही चरुतु की अस्थिरता हे। 
( ६७ ) 
ते लगि हम ते' सब बढ़ी जे लगि है कछु चाह ॥ 
चाह-रहित कहें की अधिक पाय परस-पद्‌ थाह ॥ 
शब्दार्थ :--चाह 5 इच्छा । को>कोन |. परम-पद ८ ईश्वर | 
याहइन-पता | 


रद नवसतसइसार 


( ६८ ) 
चामीकर भूपन अमित करता करतव भेद | 
तुलसी जे गुरु-गम-रहित ताहि रमत अ्रति-खेद | 
शब्दार्थ :--चामीकर -- सुवर्ण, सोना | भूषण 5 गहने | श्रमित >- 
बहुत-से | करतब - काम | गुरु-गम-रहित - जिसने गुरु नहीं किया दे | 
रमत> उसमें फेंस जाते हैं| श्रति-खेद - यह बड़े खेद की बात है | 
( ६९ ) 
एके रूप कुलाल के माटी एक अनूप । 
भाजन असित विसाल लघु तो करता मन-रूप || 
शब्दार्थ :--कुलाल -- कुम्हार | भाजन---बर्तन | 


भावार्थ :- कवि ने यहाँ दिखाया है कि एक ही प्रकृति 
से परमात्मा श्रनेक रुप रच लेता है | 
( ७० ) 
त्राह्मन बर विद्या-विनय सुरुति-बिबेक-निधान | 
पथ-रति अनय-अतीत मति सहित दया खुति-मान ॥ 
शब्दार्थ :--सुरुति > ध्यान | पथ-रति - धर्ममार्ग से प्रेम करने 
वाला | श्रनय-अ्रतीत > अनीति से दूर | खुति-मान > वेदज्ञ | 
भावार्थ :--कविवर तुलसीदास चार वर्णों' के गुण-कर्म 
कहते हुए इस दोहे में ब्राह्मण का वर्णन करते हैं। जो श्रेष्ठ 
विद्या, नन्नता, ध्यान ( भक्ति ) ज्ञान आदि शुणो से युक्त मार्ग 
से प्रम करनेवाछा है, अनीति के मार्ग से दूर है। ओर 
द्यालु तथा चेद्श है, वह ब्राक्षण है । 
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विशेष :-गीता में ब्राह्मण का यह लक्षण दिया है :-- 
शमो दमस्तपः शौच ज्ञान्तिराजबमेव च | 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्रभावजम्‌ ॥ १८, ४२. 
मनुस्मृति में ब्राह्मण का यह लक्षण है :-- 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा | 
दान प्रतिग्रह चेव॑ ब्राह्मणानामकस्पयत्‌ || १. ८८- 
( ७१ ) 
बिनय छुत्र सिर जासु के प्रति-पद्‌ पर-उपकार | 
तुलसी सो छत्री सही रहित सकल-व्यभिचार | 
भाषाथे :--जिसके सिर पर विनयरूपोी छुत्र है ओर पद्‌ 
पद्‌ पर उपकाररत है, तथा खब पापों से रहित है, तुरूखी 
जी कहते हैं, चह्दी ठोक क्षत्रिय हे । 
( ७२ ) 
वैश्य बिनय मगु पणु धरे हरे कटुक बर“बैन । 
सद्य सदा सुचि रुचि सरल ताहि अचल सुख ऐन ॥ 
शब्दाथे :--मग़ु >मार्ग | पगु>पाँव | हरै> दूर करे | कटुक ८ 
कडुए । बैन >वचन। सदय>-दयालु | धुचि - पवित्र । 
( ७३ ) 
सूद्र छुद्र पथ परिहरे हृदय बिप्र-पद्‌ मान । 
तुलसी मन समता सुमति सकल जीव सम जान ॥ 
शब्दार्थ :--छुद्र पथ -बुरा रास्ता । परिहरे - छोड देवे । 
विशेषा् :-गीता में शूद्र का लक्षण यह है :--- 
. परिचय्योत्मक कम शुद्वस्थापि स्वभावजम्‌ | १ । ९४७ 


न्‍ॉ 


श्र नवसतसइईसार 


मनुस्म॒ृति में लक्षण इस प्रकार है :-- 

एकसेव तु शूद्रस्य प्रभुः कम सप्तादिशत्‌। 

एतेषासेव.. वर्णानां. शुभ्रूधामनसूयया ॥ १. ९१ 

( ७४ ) 

जथा लाभ संतोख-रत ग्रह मग बन सम रीति | 

ते तुलसी सुख-मय सदा जिन तन विभव बिनीति ॥॥ 
शब्दार्थ :--जथा, . .... रत ८ जो सहज में मिल जाय उसी में प्रसक्ष 

रइने वाला। मग>-रास्ता। विभव 5ऐश्वर्य । विनीतिर नम्रता | 


(७५ ) 
कोटिन साधन के किए अन्तर मल नहिं जाइ | 
तुलसी जो लगि सकल गुन सहित न करम नसाइ ॥ 
शब्दार्थ :--साधन > उपाय | अ्रन्तर > भीतरी हृदय का) जो 
लगि 5 जब तक । नसाइ "> क्षीण होता । | 


हु ( ७६ ) 
प्रथम ग्यान समुस्क हिए बिधि निखेद ब्यवहार । 
डचितानुचितहिं हेरि हिय करतब करइ सेंभार॥ 
शब्दार्थ :--बिवि > धर्म | निखेद ७ पाप । करतबर « कार्य | 
भावाथ : -मलुष्य पहले शान को बाते हृदय में समझ 
ले, फिर शास्राशुकूल विधि को ओर त्याज्य कर्मो' को सम 
ले। फिर उचित और अन्नुचित को हृदय में बेठाकर साव- 
भानी से अपना फत्तव्य-पालन करे । 
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( ७७ ) 
उर डर अति लघु होन की भो लघु सुरति भुलानि । 
स्व॒र्न-लाहु लख परत नहि लखत लोह की हानि ॥ 
शब्दार्थ :--भो लघु... . ..भ्रुलानि >क्लुद्र ससार के प्रेस में ड्रवा 
हुआ है। स्वरन-लाहु > सोने का लाभ|। लखि... नांहे > नहीं दिखाई 
पड़ता | 
भसादाथ .--मनुष्य मिथ्या मान-मयोंदा आदि का इतना 
ध्यान रखते हैं कि उन्हें हृदय म॑ सदा यही भय लगा रहता 
है कि हमे कोई छोटा न कहे । संसार की छोटी छोटी बातों 
में सुरति भुला दी है। ईइश्वर-भक्ति के द्वारा स्वण-लास 
उन्हें दिखाई नहीं देता, परन्तु मिथ्या मान-आदि में फँसकर 
लोहे की द्वानि उन्हें दिखाई पड़ती है | 
( ७४८ ) 
दुखिया सकल प्रकार सठ समुम्ति परत तेहि नाहिं । 
लखत न कंटक सीन जिमि असन भखत भ्रम माहि॥ 
शब्दार्थ :--सठ > मूर्ख ॥ कंठक->काँटा । मीन > मछली । 
लखत नन्‍-नहीं देखती। श्रसन भखत>-श्राठा खाने के समय | 
अ्रम--धघोखा | 
“ ( ७९ ) 
तुलसी निज सन-कामना चहत सून कहे सेइ | 
बचन गाय सब के बिबिध कहहु पयस के देइ॥। 
शब्दार्थ :--सून -श्ूल्य, ख़ाली। सेई सेवा करके। बचन 
गाय ८ नकली गाय, झूठी गाय | पयस >वूघ। केज-+कौन। 


लव 


श्छ नवसतसइसार 


( ८० ) 
प्रेम बैर अरु पुन्य अध जस अपजस जय हान | 
बात बीज इन सबन को तुलसी कहहि सुजान 
शब्दार्थ :--श्रध ७» पाप | हान # हानि, नुक़सान। बात « 
बोलना । बीज> कारण | 
(८१) 
बंचक-विधि-रत नय-रहित बिधि हिंसा अति लीन | 
तुलसी जग महेँ बिहित बर नरक-निसेनी तीन ॥ 
शब्दार्थ :--बंचक ..... रत >ठग। नय-रहित 5 श्रनी त करने- 
वाला । बिघि... ..लीन>- हिंसक | निसेनी ७ सीढ़ी, रास्ता । 
( ८२ ) 
सदा भजन गुरु साधु द्विज जीव->इया सम जान | 
सुख-द सु-नय-रत सत्य-बन्रत सरग सप्त सापान ॥ 
शब्दार्थ :--सरग >-- स्वर्ग | सोपान - सीढ़ी । 
( ८३ ) 
तब लगि जोगी जगत-गुरु जब लग रहे निरास | 
जब आशा मन में जगी जग गुरु जोगी दास ॥ 
शब्दार्थ :--निरास -> इचछारहित | जग “संसार | गुरु ८ गुरु 
हो जाता है। जोगी दास > योगी सेवक हो जाता है | 
( ८४ ) 
बरखत हरखत लोग सब करखत लखे न कोइ । 
तुलली भूपषति भानु-सम प्रजा-साग-बस होइ 
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शब्दार्थ :--वरखत - वर्षा करते समय, दान देते समय । 
इरखत-- प्रसन्न होते हैं। करखत-<खींचते समय, कर लेते समय | 
लखे -- देखे | न कोई - कोई नहीं | मानु-सम & सूर्य के समान | 

भावाथ :--सूर्य संसार से पानी खींचता है ओर वर्षा 
भी करता है। उसके पानी बरखसाने पर तो सब लोग प्रसन्न 
द्वोते हैं पर उसका पानी खींचना किसी को दिखाई नहीं 
देता। इसी प्रकार राज़ा भी होना चाहिए कि कर लेते 


समय किसी को कष्ट मालूम न हो और दान से सबको 
लाभ पहुँचे | 


( ८५) 
समय परे सु पुरुख नरहिं लघु करि गनिय न काइ | 
नायक पीपर-बीज-सम बचे तो तझु-बर होइ ॥ 
शब्दार्थ :--समय परे> विपत्ति के समय पर। लघु छोटा । 
गनिय >& समझी | तरूबर--बडा दक्ष । 
; ( ८६ ) 
नीच निचाई नहिं तजइ जौ पावइ सत-संग। 
तुलसी चदन बिटप बसि बिनु बिख मै न भुअंग || 
शब्दार्थ :--बिटप > दृच्स । बसि>रहकर |. ब्रिनु -त्रिना | 
सै>हुए। अर्ग्रंग - भ्रुजग, स्प। 
( ८७ ) 
तुलसी साथी बिपति के बिद्या, बिनय, बिबेक । 
साहस सु-करित, सत्य-न्रत राम-सरोसे एक॥ 
शब्दा्थ :--बिबेक +न शान | सु-करित ८ श्रच्छे कर्म । 


२६ नवसतसइसार 


( ८८ ) 
जो मूरख उपदेस के होते जोग जहान | 
दुरजोधन कहूँ बोधि किन आए स्याम सुजान | 
शब्दार्थ :--जोग > योग्य | वोधि बोध | किन क्यों नहीं । 
सुजान > बुद्धिमान्‌ू , सजन | स्थाम८-क्ृष्ण | 
भावार्थ :--सूर्खों पर उपदेश का केई प्रभाव नहीं पड़ता | 
यदि सुख उपदेश पाने के योग्य होते, दे दुर्योधन के 
श्रीकृष्ण जैसे सज्जन पुरुष के स#म्ााने पर बोध क्यों 
नहीं हुआ | 
विशेष : -कृष्ण जी कौरव और पांडवों की सुलह कराने 
के लिए दुर्योधन के पास गये थे और उसे बहुत समझाया कि 
' उन्हें ५ गाँव ही दे दो ते वे मान जावेगे और लड़ाई न होगी, 
पर हुयोधन ते लड़ाई के लिए इतना ठछुला बैठा था कि उसने 
बिना युद्ध के एक इच्च भी जमीन देनी मंजूर न की और कृष्ण 
का सारा सममाना व्यथे हुआ | 
( ८९ ) 
रीक आपनी बूक पर खीज बिचार-बिहीन । 
ते उपदेस न सानहीं साह-महेादधि-मीन | 
शब्दार्थ :--रीऋ ८ प्रसन्नता | बूक ८ बुद्धिमानी। खीज - नाराज़ी, 
क्रोध | विचार-बिहीन --तिना बिचारे' | ते>वे। मोह... . मीन ८ 
अजशानरूपी समुद्र की मछुलियाँ है। (वे उपदेश नहीं मान सकते ) 
( ९० ) 
समुम्ति सु-नीति कु-नीति-रत जागत ही रह सेाइ। 
उपदेसिबो जगाइंबो तुलसी उचित न होइ ॥ 
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भावाथे :--जा नीति के समभता हुआ भी श्रनीति 
करता हे वह जागता हुआ भी सोया हुआ है, उले उपदेश 
देना ओर जगाना उचित नहीं । 
ड (९१ ) 
जथा अम्ल पावन पवन पाय सु-संग कु-संग | 
गहत सु-बास कु-बास तिमि काल महीस-प्रसंग ॥ 
शब्दार्थ :--अ्रमल # निर्मल । पावन «पवित्र... करनेवाला | 
पवन “० हवा | पायख्यपाकर | गहत 5" ग्रहण करता हे । सु-बास ८ 
सुगन्ध | कु-बास « टुगन्ध | तिमि>-उसी प्रकार। काल-"समय | 
महीस >- राजा | 


( ९२ ) 
सधन स-गुन स-धरम स-गन सबल सु-साँई महीप। 
तुलसी जे अभिमान बिन ते त्रिभुवन के दीप ॥ 
शब्दाथ :--स-धन - घन-सहित | स-ग्न > गण श्र्थात्‌ सेनासहित | 
सु-साँई -सुन्दर मालिक | दीप ८ श्रेष्ठ | 
( ९३ ) 
तुलसी झगड़ा बड़न के बीच परहु जनि घाय | 
लड़े लोह पाहन देाऊ बीच रुई जरि जाय ॥ 
शब्दार्थ :--लोह पाहन - लोहा और पत्थर। लड़े - लडते हैं, 
टकराते हैं | पुराने ज़माने मे श्राग जलाने के लिए लोहा ओर पत्थर 
टकराते थे ओर बीच में रुई रख लेते थे । दोनों की टक्कर से श्राग की 
चिवगारी निकलकर रुई में लग जाती थी । 


स्८ नवसतसइईसार 


( ९४ ) 
खग मृग सीत पुनीत क्रिय बनहुँ राम नय पाल | 
कुनय बालि रावन घरहि सुखद बन्घु किय काल ॥ 
शब्दार्थ :--नय-पाल 5 नीति का पालन करनेवाले ( शम ने ) | 
खग - पत्ती (जटायु आदि) | मग ८ पशु (सुग्रीव आदि) | मीत > मित्र । 
किय ७ किये | कुनय >बुरी नीति पर चलनेवाले (बालि और रावण) | 
परहिं 5 घर में ही | सुखद ८ सुख देनेवाले । बन्धु «माई | 
(९५ 2 
तुलसी निज कीरति चह॒हि' पर की कोरति खोय । 
तिनके मुँह मसि लागिहै मिटिहि न मरिहँ घोय ॥ 
शब्दार्थ :--मसि 5 कालिख, कलकछूु । मरिहेँं मरने पर भी । 
( ९६ ) 
नीच चंग सम जानिबो सुनि लखि तुलसीदास | 
ढीलि देत महि गिरि परत खेंचत चढ़त अकास ॥ 
शब्दार्थ :--चंग >> पतंग । महि>ज़मीन। 
. भावार्थ :--पतड़ की डोर ढोली कर दो ते चद्द गिर 
पड़ती है, और यदि ऊपर खैच को तो सिर पर चढ़' जाती 
है। यही दशा, तुलसीदास जी कहते हैँ, नीच पुरुष की होती 
है | जब तक उन्हें दृष्टि से दूर किये रहो, वे कोई डपद्गष नहीं 
मचाते और जब उनका आदर करो ते वे सिर पर चढ़ने 


लगते हैं । 
( ९७ ) 


मित्र क अवगुन मित्र जो पर पहेंँ भाखत नाहिं। 
कृप छाँह जिमि आपनी राखत आपुद्दि माहि ॥ 
|| 
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शब्दाथे ;--पर पहुँ--दूसरे को । भाखत - कद्दता | कृप -- कु्वाँ । 
छाँह - छाया | 
भावाथ : - कुवे' को छाया उसी में रहती हे बाहर नहीं 
जाती; वैसे ही मित्र भी मित्र की बुराई अपने झअदर ही रखता 
है किसी से कद्दता नहीं 
( ९८ ) 
कलह न जानब छोट करि कठिन परम परिनाम | 
लगत अनल लघु नीच घर जरत घनिक-घन-धाम | 
शब्दार्थ :--कलह « लडाई, परस्पर वैर-विरोध । जानव -- समभो ! 
परिनाम -नतीजा | अनल -- झरग | धाम -- मकान | 
( ९९ ) 
डुरजन बदन कमान सम बचन बिमुंचत तीर | 
सज्जन उर बेधत नहीं छमा सनाह सरीर |] 
शब्दाथ ;--बदन -मुँह | कमान > धनुष । बिमु'चत छोडता है | 
उर-“हृदय | बेवत > छेदता | छुमा - समा। सनाह "कवच | 
( १०० ) 
की भाखा का संसकृृत भाव चाहिए सॉच | 
काम जो आवे कामरी का लै करिय कमाच | 
शब्दाथ ;--का > चाहे | सौँच -- 


सच्चा | कामरी - कम्बल | का -- 
क्या। ले-लेकर | करिय > करे । 


कमाच > रेशमी दुशाला। 


रहीम के दोहे 


जी 
अच्युत-चरन-तरंगिनी शिव-सिस्मालति-माल। 7 
हरि न बनाओ, सुर-सरी !_ कीजे इन्दव-भाल ॥ 
शब्दार्थ :--अच्युत -- विषपु भगवान्‌ । चरन-तरंगिनी - चरणों से 
बहनेवाली नदी, श्रर्थात्‌ गक्ढला | शिव-सिरमालति-साल ८ शिवजी के सिर 
पर मालती की माला की तरह रहनेवाली, श्रर्थात्‌ गद्भा | हरि - विष्यु | 
सुर-सरी » गज्ञा । इनन्‍्दव-भाल > जिनके माथे पर चन्द्रमा है, श्र्थात्‌ 
शिवजी | 
भावाथ :-पुराणों में छिखा हैँ कि गड्भा विष्णु के चरणों 
से निकली और फिर शिव की जटा में रही । वहाँ से राजा 
भगीरथ इसे संसार में छाये। गह्जा के रुतान का भी पुराणों 
में बड़ा फल लिखा है, इसके रवान से मनुष्य शिवरूप ओऔ 
विष्णुरूप हो जाता है। रहीम गछ्भला से प्राथ ना करते हैं कि 
हे गड्र |! तू मुझे विष्खुरूप न बनाकर शिवरूप द्वी बलाना 
क्योंकि विष्णुरूप बनते से तुम पाँच की नदी कद्दलाओगी 
यह अछुचित है, इसलिए तुम मुझे शिव बनाओ ताकि में 
फिर उस हालत में भी तुम्हे सिर पर ही रकखूँ। 
अलंकार--ऋाव्यलिज्ञग | 
(४३ ) 
धूर उडड़ावत सीस पै, कहु रहीस केहि काज | 
जेहि रज मुनि-पतनी त्तरी, से हूँढ़त गजराज | 
३० 
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शब्दाथ :--धूर - मिट्टी, घूल | सीस- शिर | केद्टि काज ८ किस 
लिए । रज>धूल। सुनि-पतनी --अहिल्या नाम की गौतम ऋषि की 
स्री। तरी > मुक्त हुई । गजराज ८ हाथी । 

भावार्थ :--इस दोहे का पूर्वांध प्रश्न है और उत्तराध 
उत्तर | सू ड़ से धूछ उड़ाना और खिर पर डालना यह 
दाथियों का स्वभाव होता है। इसी पर कोई प्रश्न करता है 
कि यह द्वाथी अपने सिर पर घूल क्यों डाल रहा है ? इसका 
उत्तर रहीम देते हें कि जिस भगवान्‌ के चरणों की धूल से 
अहिल्या की मुक्ति हो गई थी उसी धूल को यह हाथी भी 
अपनी सुक्ति के लिये हू ढ़ रहा है । 

अलंकार--अतिशयाक्ति | 

विशेष :--अहिल्या गौतम ऋषि की स्री थी। किसी कारण 
ऋषि ने उसे शाप देकर पत्थर बना डाला था और कहा था कि 
जब तक भगवान्‌ राम के पॉव की घूल का तुम्हें स्पश न होगा तब 
तक तुम इसी तरह पत्थर बनी रहेगी । जब रासावतार हुआ तब 
राम के चरणो की धूल छूकर उसकी मुक्ति हुई । 


(३) 
जे गरीब सो हित करें, धनि रहीम ते लोग । 
कहा सुदामा बापुरो, ऋष्ण मिताई जोग॥॥ 
शब्दार्थ :--ह्वित > प्र म | धनि ८ धन्य । कहा ८ क्या | बापुरों - 
_बेचारा |- मिताई-मित्रता | जोग «योग्य । 


विशेष :-- सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था किन्तु कृष्ण के 
साथ पढ़ता था इसलिए कृष्ण से मित्रता थी और कृष्ण मे भी 
उस मित्रता के खूब ही निभाया। जब ऋष्ण द्वारिका के 
महाराज थे उस समय गरीब सुदामा फटे पुराने कपड़ो में उनसे 
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मिलने पहुँचा। पहरेदारों ने उसे बाहर ही रोक दिया पर ब्यों 
ही कृष्ण ने उसका नाम सुना वे नंगे पॉव दौड़े आये और उसे 
महलों में ले जाकर उसका बड़ा आदर-सम्मान किया | 
६ है. 2 
सब केाऊ सबसे करें, राम जुहारु सलाम | 
हित अनहित तब जानिए, जा दिन अटके काम || 
शब्दाथ :--राम > हिन्दू लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो 
“राम राम” कदते हैं। जुद्वारु> राजपूत लोग आपस में मिलती बार 
'जुहार? कहते हैं। हित मित्र | श्रनहित > बैरी । अ्रठ्क्े काम -- 
काम पढ़े | 
आज, 
जो रहीम भावी कतौ, होति आपने हाथ । 
राम न जाते हरिन सेंग, सीय न रावन साथ ॥ 
शब्दाथ : --भावी ० होनहार । कतौ - कहीं | 
( ६ 9) 
दोन सबन के लखत है, दीनहि लखे न केय। 
जा रहीम दीनहिं लखे, दीनवन्धु सम होय ॥ 
शव्दाथ :--दीन > ग़रीव | लखत - देखता है| दीनहिं--ग़रीब 
को। लखै>देखता। फोय-कोई। दीनवन्धु -ईश्वर|। सम+- 
ब्ररावर | 


भाषार्थ :--दीन डुखिया पुरुष की कोई नहीं पर्चाह 
करता, उसे कोई नही देखता। वहद्द सबके देखता है | इसी 
प्रकार देवता छोग सबके देखते हैँ परन्तु उन्हें कोई नही 
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देखता । कवि ने इस दोहे में एक दीन व्यक्ति की देवता के 
साथ तुऊना की हे | 


( ७ ) 
माँगे घटत रहीस पद, कितो करो बढ़ि काम । 
तीन पैग बसुधा करी, तऊ वासनो नाम ॥ 
शब्दार्थ :--मँगे > माँगने से । घटत८-:कम होती है। पद +-- 
इज़्जत | कितो 5 कितना | पैग ८ क़दम | बसुधा ८ प्रथ्वी | बामनों - 
बहुत छोटे क़द का आदमी | । 
भसावाथे :--रह्दीम कहते हैं कि माँगने से मनुष्य की दृज़्जत 
सदा के लिए नष्ठ द्वो ज्ञातो है ओर फिर चाहे कितना ही 
बड़ा काम क्यों न करे पर वह बात नहीं रहती, भगवान ने 
यद्यपि तीन कृदम में सारा संसार नाप लिया था पर राजा 
बलि से भीख माँगने की वजह से उनका नाम्र सदा के लिए 
वामन ही रह गया | 


विशेष :--राजा बलि असुर-कुल का बड़ा प्रतापी राजा था । 
उसने यज्ञ के द्वारा इन्द्रपद छीनना चाहा। इन्द्र को बड़ा भय 
हुआ । उसने विष्णु से प्राथना की। विष्णु वामनरूप से बलि 
के पास गये और उससे तीन क़दम प्रथ्वी का दान माँगा। 
बलि ने स्वीकार कर लिया । वामन देखते ही देखते बढ़ने लगे 
ओर तीन ही क़दम में उसका सारा राज्य नाप लिया । 
यही भाव रहीम ने निम्नलिखित दोहों में भी कहा है :-- 
रहिमन मॉगत बड़ेन को लघुता होत अनूप । 
बलि मख माँगन को गए, घरि बावन को रूप || 
रहिमन याचकता गहें, बड़े छोट हा जात। 
नारायन हू को भयो, बावन आओँगुर गात॥ 
फा० ३ ै 
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यही भाव बृन्द के इस दोहे में पाया जाता है :--- 
सबते लघु है माँगिबो, जामें फेर न सार। 
बलि पें जॉचत ही भए, बावन तन करतार ॥ 
का , 
रहिसन कबहूँ बड़ेन के, नाहिं गये कर लेस। 
भार धरे संसार को, तऊ कहावत सेस | 
शब्दार्थ :--कबहँ -- कभी भी । बडेन के > बड़े आदमियों को । 
लेस ८ थोडा हिस्सा । सेस > शेपनाग ( पुराणों कौ कथा के अनुसार 
जिनके मस्तक पर सारी प्रथ्वी रकखी हुई है ), बचा हुआ, बाक़ी, 
अवशिष्ट, थोडा-सा, कुछ नहीं | 
भावाथं :- रद्दीम कहते हें कि बड़े लोगों को श्रभ्िमान 
ज़रा भी नहीं होता, सारी भूमि का भार उठानेवाले नाग 
भी श्रपना नाम शेष श्रथांत्‌ (थोड़ा सा बाकी, बचा हुआ ) 
रखते है | 
( ९ ) 
हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर। 
खेचि आपनी ओर को, ,डारि दियो पुनि दूर ॥ 
शब्दार्थ :--कमान ८ धनुप । सर तीर | पूर > खेँँचना, चढ़ाना | 
पुनि फिर | 
( १० ) 
अमरबेलि बिन मूल की प्रतिपालत है ताहि। 
रहिमन ऐसे प्रभ्रुह्िं तजि खोजत फिरिए काहि ॥ 
शब्दार्थ :--श्रमरबेलि + यह एक लता होती है जिसकी जड़ नहीं 
होती और उसकी डाली यदि किसी इक्ष पर डाल दी जाय तो वह वहीं 


ध 
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फेलने लगती है ओर उस बृक्ष को ढेंक लेती है | बिन > बिना | मूल ८ 
जड | प्रतिपालत ->पालन करता है | ताहि ७ उसको | काहि -- किसको | 
प्रभुहिं -- स्वामी को | 


( ११ ) 
तरुवर फल नहिं खात है, सरवर पियहि न पानि। 
कहि रहीम पर-काज-हिंत, सम्पति सुचहि सुजानि ॥ 
शब्दा्थ :--तस्वर > वृक्ष | सरवर ८ तालाब | पानि ८ जल | पर- 
काज-हित --परोपकार के लिए | सुचहिं >> इकट्टी करते हैं। सुजानि ८८ 
सीजन | 
विपय :--संस्क्रत का एक पथ इस दोहे का आधार है। 
पिबन्ति नद्यः स्वयप्रेव नाम्म: स्त्रयं न खादन्ति फलानि वृक्षा: | 
पयोगमु चास्भ: क्वचिद्स्ति पात्यं परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 


( १२ ) 
जो रहीम विधि बड़ किए, को कहि दूषण काढ़ि । 
चन्द दूबरों कूबरों, तक नखत ते बाढ़ि॥ 
शब्दार्थ :--जो ८ जिनके | बिधि>-परमात्मा | बड़ किए बड़ा 
बनाया है। के >कौन | दूषण--दोष | काढ़ि 5 निकाल सकता है। 
कूबरो ८ कुबडा, टेढा-मेढ़ा । तऊल्‍्ूतो भी | नखत नतारे। तेज-से | 
बाढ़ि -- बढ़कर | ह 
भावाथ :--जिखको विधाता ने आदर दिया है उसमें 
कौन दोष निकाल सकता है। चन्द्रमा क्षीण और वक्र हे तब 
भी वह सब नक्षत्रों से प्रकाश में बढ़कर हे । 
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ऋ् ब धो 


विशेष :--यहां भाव तुलसीजों के दाद में !| :-- 
होंहि बड़ लघु समय सर, ता लघ सतहि न कादि । 
चन्द्र दूबगें कूबरों, तऊ नग्त ने बाद़ि ॥ 


( १३ ) 
सर सूख पंछी उड़े, 'औरे सरन समाहिं। 
दीन मीन ब्रिन पच्छ के, कह रीम कई जाहिं।॥ 
शब्दार्थ :--सर ऋ तालाब | यू लयखते पर | पंद्री--पक्षी । 
४>-उट जाते है। औरे #दूसरें। समा चले जाने हैं ध्यवाति 
हाँ रहने लगते ६ं। दीन गरीब । मीन रू मछुली। पच्छु «पट । 
कहें | कहाँ । 
( ९२४ 9) 
फहि रहीस संपति सगे, बनत बहुत बहुरीत। 
विपत-फ्सीोटी जे कसे, साई साँच मीत॥। 
शब्दार्थ :--संपति -+ धन दोने पर। समगे-सम्बन्धी, सित्र | यह- 
रीत> अनेक तरह से | ब्रिपत-करसौदी -- विपत्तिल्पी कसीटी | ( कसीटी 
पत्थर पर खरा-खोटा सेना जाँचा जाता है उसी प्रवार मित्र को जाँचने 
के लिए भी विपत्ति कसौटी की तरह से £ं )। कसे->जाँचे हए। 
>- वही | साँचे - सच्चे । मीत ८ मिन्त | 
( १० 92 
तवहीं लग जीबो भलो, दीबों परे न धीम। 
विन दीवो जीदो जगत, हमहिं न रुचे रहीम ॥ 
शब्दार्थ :---तबद्दी लग > तभी तक | जीबो >> जीना, प्राय रखना । 
भलो > ठीक है। दीबो ८-दान देना । धीम ->मन्दा होना, बन्द होना, 
धीमा पड़ना | न रुचे - अच्छा नहीं लगता | 
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( १६ ) 
रहिसन दानि दरिद्रतर, तक जाँचिबे जोग। 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुबाँ खनावत लोग ॥ 
शब्दार्थ :--दानि - दान देनेवाला, दाता | दरिद्रतर - अत्यन्त 
ग़रीब (हो)। तऊ-तो भी | जांचिब्रे 5 माँगने | जोग लायक (होता 
है)। ज्यो जैसे | सरितन- नदियों के | सूखा परे -सूख जाने पर । 
खनावत - खुदवाते हैं | ु 
भावार्थ :--दानी निधन भी हो तो डखसे लोग याचना 
कर लेते हैं। जैसे नदी सूख जाने पर लोग क॒ुश्नाँ खुदवा कर 
वहाँ पानी की याचना करते हैं, अर्थात्‌ पानी लेते हैं | 
( १७ ) 
रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि। 
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारि॥ 
शब्दार्थ :--लबु 5 छोटी । डारि> फेंकना। कहा करै - क्या 
करे | 


है 8) 
रहिसन अति नहि कीजिए, गहि रहिए कुल-कानि । 
अतिसे फूले सहिजनों, डार पात की हानि॥ 
शब्दार्थ :--अति नहिं कीजिए > किसी भी काम को हृद से ज़्यादा 
मत करो, मादा के बाहर मत जाओ । गहि रहिए. कुल-कानि - अपनी 
मर्यादा को बनाये रकखे| अतिसे - बहुत अधिक | सहिजनों - एक 
वृक्षु का नाम। हानि ८ नुकसान | 
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( १९ ) 

बड़े पेट के भरन में, है रहीम दुख बाढ़ि। 
याते हाथी हहरि के, दिए दाँत हो काढ़ि ॥ 
शब्दार्थ :--बाढि > ज़्यादा | याते > इसी लिए। हृहरि के 
घ्राकर | दे «दो | क 

भावार्थ :--हाथी के दो दाँत बाहर निकले हुए होते हैं 
इसी पर, रहीम क्री अनोखो सभ हे कि बड़े पेट के भरने में 
भारी ठु:ःख उठाना पड़ता है श्रोर इसी लिए मानों इस हाथी 
ने घवराकर दो दाँत बाहर निकाल दिये हैं। दाँत दिखाने 
का अथ दीनता प्रकट करना होता है । 

( २० ) 
कहु रहीस केसे निभे, वेर केरु कर सह्ढः। 
वें डोलत रस आपुने, उनके फाटत अक्ग॥ 

शब्दार्थ :--निभे - गुज़ारा होना, निर्वाह होना । बेर > एक काटे- 
दार पेड | केरु> केले का ब्क्ष । डोलत-- हिलते हैं। रस आपुने - 
स्वाभाविक, साधारण तोर पर | 

भावाथ :--रहीम कहते हैँ कि केला और बेर एक स्थान 
पर नहीं रह सकते। बेर के साधारण हिलने-डुलने में भी 
केले के कोमल पत्ते फट जायेंगे अर्थात्‌ ढुए) ओर सज्ञन का 
एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता क्योंकि दुष्ट के साधारण 
स्वभाव से भी सज्जन को कष्ठ ही दोगा | 
विंशेष :--सूरदास ने यही भाव दिखाते हुए कहा है :--- 

'कहियो जाय सूर के प्रमनु सों, केर पास ब्यो वेर? | 
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वृन्द कवि ने भी यही भाव एक दोहे में रखा है :-- 
दुए निकट वसिए नहीं, बस न कीजिए बात | 
कदली बेर प्रसद्ध ते, छिंदे कंटकन पात | 


( २१ ) 
जो रहीम ओछो बढ़े, तो अतिही इतराय। 
प्यादे से फरजी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय ॥ 
शब्दार्थ :--जो >> यदि । ओछो--नीच मनुष्य | बढे- बडा हो 
जाय, धनी हो जाय | इतराय -- घमण्डी हो जाता है। प्यादा ८ शतर|्ज 
की एक गोटी | फरजी >- शतरञ्ज की एक गोयी। 
भांवाथे :-प्यादे से...टेहो जाय | शतरज्ञ में प्यादा अगर 
फरज्ञी के स्थान पर पहुँच जाता है तो चह् अपनी सीधी 
चाल छोड़कर टेढ़ो चाल चलने लग जाता है | 


( 


खीरा के। सिर काटिके, मलियत नौन लगाय । 
रहिमन करुये मुखन की, चहिए यहीं सजाय ॥ 
शब्दार्थ :--खीरा -- ककडी जैसा एक फल | नौन-5नमक | करुये 
मुखन > कड॒ए मुँहवाले अर्थात्‌ कड॒ई बात कहनेवाले। सजाय--सज़ा, 
दण्ड । 
भावारै :--खोरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके 
ऊपर का थोड़ा हिस्सा काटकर और उस पर नमक रूगा 
कर मलते हैं । रहीम कहते हैं कि कड़वे सुंहचालों के लिए 
यह दरड बहुत ठीक हे 
विशेष : --नसक के लगाने से खीरे का कड़वापन हट जाता है। 
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(, २३ ) 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सके छुसंग | 
चन्दन विष व्यापत सहीं, लिपटे रहत शुजंग || 
शब्दार्थ :--प्रकृति स्वभाव | का>"क्या। करि. सके < कर 
सकता है। कुसंग >वुरी संगति| बिप ज़हर | व्यापत-- फैलता | 
सुरंग > साँप | 
विशेष :--बृन्द कवि ने यही भाव अपने दोहे में इस प्रकार 
रखा है :-- 
सुजन सुसंगति संग तें, सजजननता न तत्जत | 
ज्यों भुजंगन संग तड, चन्दन विष न धरंत ॥ 
संभव है रहीम के दोहे का कोई संस्क्रत पय्य आधार हो | जैसे 
विक्रृति' नेव गच्छुन्ति सड्दोपेण साधव: । 
प्रावेष्टित। महासपेश्चन्दन॑ न विपायते ॥ 
( २१४ ) 
आप न काहू काम के, डार पात फल मूर | 
ओरन को रोकत फिरे, रहिसन कूर बबूर॥ 
शब्दार्थ :--आ्राप 5 खुद । काहु 5 किसी | मूर -- जड | क्रूर >- दुष्ट | 
चबूर -- एक कंठिदार वृत्त | 


वा्थे :- रहीम कहते हैँ कि दुष्ट आदमी बवूर के पेड़ 
की तरह होते हैे। जिस तरह बवूर का पेड़ न स्वयं किसी 
काम में आता है ओर न अपने पास के पेड़ को काम का 
छोड़ता है क्‍योंकि उसे भी वह काँटां से घेर लेता है। दुष्ट 
भीन तो स्वयं किसी का भला करता है और न अपने 
अड़ोसी-पड़ोसी ही को दूसरे का हित करने देता है । 
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६ 2 0] 
ससि संकोच साहस सलिल, मान सनेह रहीम | 
बढ़त बढ़त वढ़ि जात है, घटत घटत घटि सीम ॥ 
शब्दार्थ :--ससि -- चन्द्रमा | संकोच > शर्म | साहस >- हिम्मत | 
सलिल ८ पानी, जल | मान - इजुज़त | सनेह > प्रेम | सीम -- सीमा | 


( २६ ) 
दुरदिन परे रहीम कहूँ, दुस्थल जैयत भागि। 
ठाढ़ हूजियत धूर पर, जब घर लागति आगि॥ 
शब्दार्थ' :--दुरदिन > बुरे दिन । परै>-पडने पर | कहुं -- कहीं । 
दुरथल > दूर। जैयत> जाना चाहिए। भागि >भागकर | ठाढ़ 
हूजियत -- खड़ा होना पहता है | धूर - रेत । 
भावाथे :-रहीम कहते हैं कि विपत्ति में कहीं दूर चल्ते 
जाना चाहिए क्योंकि जब घर में आग छगती है तो धूल 
पर खड़ा होना पड़ता है | 
( २७ ) 
कौन बड़ाई जलधि मिलि, गंगनाम भो धीम। 
केहि की प्रभुता नहिं. घटी, पर घर गए रहीम ॥ 
शब्दार्थ :--जलघि » समुद्र | मिलि >- मिलकर | गंग - धीम ८८ 
गड़ा का अपना नाम भी नष्ट हो गया | केहि की ८ किसकी | प्रभुता -- 
इज्ज़त । 
भावाथे :--रहीम कहते हैँ कि दूसरों के घर जाने से 
किसकी इज्ज़त नहीं घटती अर्थांचु सबकी घट जाती हे। 
गड्ा के समान संसार को पवित्र करनेवात्ती नदो भी समुद्र 
में जाते ही अपना नाम ओर महत्त्व नष्ट कर बेठती हे । 
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( १८ ) 
जेहि रहीम तन-मन लियो, कियो हिये विच भौन । 
तासो सुख दुख कहन की, रही वात अब कौन ॥॥ 
शब्दाथ ;:--जेहि ७ जिसने | हिये > हृदय ।  भीन निवास | 
तासी -- उससे | 
भावाथे :-रहीम कहते हैं कि इंश्वर सारी वाते' अन्छी 
तरह जानता है क्योंकि प्रत्येक मजुष्य के हृदय भें उसका 
निवास है ओर तन मन पर उसी का अ्रधिकार है फिर उस 
इंश्वर के आगे बार-बार रोचा घोना या खिहलाना व्यर्थ हे, 
वह खुद ही मनुष्य के सुख ओर दुःख को अच्छी तरद्द 
समभता हे | 
(२९५ ) 
जो पुरुषारथ ते कहूँ, संपति मिलति रहीम । 
पेट लागि बैराट घर, तपत रसोई भीम ॥ 
शब्दाथ ;--पुरुषारथ >- उद्योग | तेल्‍ूसे | कहूँ: कहीं | पेट 
लागि> पेट के लिए | वैराट घर--राजा विराट के घर | तपत रसोई + 
रसोई बनाते । 
भावाथ :--रहीम कहते है कि केचल उद्योग से ( बिना 
भाग्य के ) धन नहीं मिलूता, यदि उद्योग से ही घन मिलता 
तो महा उद्योगी सीम केवल अपना पेट भरने के लिए राजा 
विराट के घर रसोई न बनाता | 
विशेष :--कुरुराज दुर्योधन ने पांडवों को १३ बषं का 
बनवास दियाथा और यह शर्तें थी कि आखिरी बष में यदि 
रहने के स्थान का भी पता लग जाय तो फिर १३ वर्ष बन में 
रहना पड़ेगा । इसी शत को पूरा करने के लिए पांचों पांडव 
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और द्रौपदी १३ वें व में भेष बदलकर राजा विराट के घर रहे 
थे। युधिप्ठिर ब्राह्मण बने । भीम रसोइया धना । अजुन नाचने- 
वाला हुआ। नकुल गवाला हुआ। सहदेव सईस बना और द्रौपदी 
रानी की दासी वनकर रही। 


( ३० ) 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति साय | 
बारे उजियारों लगे, बढ़े अंधेरों होय॥ 
शब्दार्थ :--गति >> हालत । दीप>दीया | कपूत > नालायक' 
लडका | तोय >वही । बारे. . बचपन में ओर जलाने पर । उजियारो, . . 
प्रकाश और भला, सुन्दर | बढ़े. . .बडा होने पर और बुभने पर | 
भावाथ :-- रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार दीये के 
' जलाने (बारे) पर उजियाछा होता है ओर चुझने पर ( बढ़े ) 
अंधेरा हो जाता है उसी प्रकार नाठायक लड़का भी जब 
तक ( बारे ) बच्चा होता है तब तक तो श्रच्छा रूगतां है पर 
बड़ा होने पर सब कुछ चोपट कर देता है । 
अलंकार-श्लेष | 
( ३१ ) 
- छोटन सों सोहें बड़े, कहु रहीम यह लेख। 
सहसन के हय बॉधियत, ले दमरी की मेख ॥ 
शब्दार्थ :--लेख -- विचारकर | “सहसन - हज़ारों की क़ीमत के । 
हय “घोड़े | दमरी की > दमडी (पैसे का ८ वाँ हिस्सा ) की | मेख 
कोल | 
अलंकार---अथौन्तरन्यास | ५ 
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( श२ ) 
धनि रहीम जल पंक कहें, लघु जिय पियत अधाय | 
उदधि बड़ाई कौन है, जगत थियासों जाय॥ 
शब्दार्थ :--धनि > धन्य है। जल पक कहेँ--कीचडवाले थोड़े 
पानी को | लघु & छोटे | जिय -- जानवर | पियत > पीते हैं | अधाय +- 
पेट भरकर | उदधि ७ समुद्र | 
विशेष : --इसी भाव का बृन्द का यह दोहा है :-- 
अमित कथा है ही भरे, जद॒पि समुद अभिराम। 
कौन काम के जो न तुम, आये प्यासन काम | 
( ३३ ) 
रहिसन नीचन संग बसि, लगत कलंक न काहि | 
दूध कलारिन ह)थ लखि, सब समुभहि मद ताहि | 
शब्दार्थ :--काहि -- किसको । कलारिन 5 शराब बेचनेवाली | 
लखि « देखकर | मद -- शराब । ताहि - उसे | 
( ये४ ) 
सुकताकर करपूरकर, चातक जीवन जोय | 
एतो बड़ो रहीम जल, व्याल बदन विस होय ॥ 
शब्दार्थ :--म्रकताकर >-मोती पैदा करनेवाला | करपूरकर ८ 
कपूर बनानेवाला । चातक - एक पक्की जो केवल वर्षा ही का पानी पीता 
है। जोय -- जो | एतो - इतना | ब्याल + सप | बदन - मुँह | 
भावार्थ :--रहीम कहते हैँ कि अच्छी चीज्ञ भी संगति 
से बुरी हो सकती है। ज्ञिन पानी की बूंदों से मोती पैदा 
होते हैं और जिनसे कपूर तैयार होता है वे ही अमूल्य पानी 
की बूँद्‌ साँप के मुंह में गिरकर चिष बन जाती हैं । 
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रहिसन अंसुआ नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेइ । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ ॥ 
शब्दार्थ :--असुआ - आँसू । नयन ढारि - आँखों से निकल कर। 
जिय-- हृदय | करेइ >कर देते हैं। जाहि > जिसे। निकारो-< 
निकालो । गेह > घर | ते > से | कस न "क्यो नहीं | भेद - गम बात | 
कहि देइ - कह देगा | 
ह ( १६ ) 
गुन ते लेत रहीम जन, सल्िल कूप ते' काढ़ि। 
. कूपहुँ ते' कहूँ होत है, मन काहू कर बाढ़ि॥ 
शब्दार्थ :--गुन > रस्सी ओर विद्या, विनय आदि गुण | सलिल ८८ 
पानी | तेल्‍से | काढ़ि 5 निकाल | कहेँ- कहीं । काहू कर ८ किसी 
का | बाढ़ि > बढ़कर | कूप>कुओ । 
( २३७ ) 
अमी पियावत मान बिन, रहिमन मोहि न सुहाय | 
मान सहित मरिबो भलो, जो बिस देय बुलाय ॥ 
शब्दार्थ :--अमी -+ अमृत । *पियावत >> पिलाता है। मान -८ 
इज त | बिन ८ बिना | मोहि > मुझे | सुहाय - अच्छा लगता | 
( मे८ट ) 
रहिसन वे नर मर चुके, जो कहूँ मॉगन जाहिं । 
उन ते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि ॥ 


शब्दार्थ :--माँगन जाहिँ - कुछ माँगने के लिए जाते हैं । मुए + 
मर गये | निकसत -- निकलती है । 
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( ३२९ ) 
जाल परे जल जात वहि, तजि मीनन को मोह। 
रहिमन मछरी नीर की, तऊ न छाड़ति छोह ॥ 
शब्दार्थ:--मोह > प्रम | मछुरी > मछुल | तऊच्-तो भी।| 
छाडति -- छोड़ती है | छोह + प्रेम, स्नेह | 
विशेष :--ब्रन्द ने ऐसा ही एक दोहा रचा है :--- 
प्रेमी प्रीत न छोड़हीं, होत न पन ते हीन | 
मरे परेह उदर में, ज्यों जल चाहत मीन ॥ 
तुलसीदास का भी एक दोहा यहाँ उद्धृत किया जाता हैः -- 
मीन काट जल घोइए, खाये अधिक पियास | 
तुलसीं प्रीव सराहिए, मुण सीत की आस ॥ 
( ४० ) 
खेर खून खाँसी खुसी, बैर प्रीति मद्-पान | 
रहिसन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान ॥ 
शब्दार्थ :--खैर > ख़ेरियत, कुशल | खून - हत्या | मद-पान ८ 
शराब पीना । दाबे > छिपाने से | 
“6 ( ४१ ) 
गगन चढ़े फिर क्‍यों तिरै, रहिसन बहरी बाज | 
फेरि आय बघन परे, पेट अधम के. काज || 
शब्दार्थ :--गगन - आ्राकाश | चढ़े --चढ़ता है | तिरे ७ उतरता 
है। बहरी ब्राज-"एक अच्छी जाति का बाज़ जो पक्तियों को मार 
डालता है। अधम -> नीच | 


।॒ 
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( ४२ )2 
काज परे कछु और है, काज सरै कछु और | 
रहिमन भडरिन के भए, नदी सिरावत मौर ॥ 
शब्दार्थ :--काज परै--काम पड़ने पर | काज सरै-काम पूरा 
होने पर | भडरिन ८- विवाह | सिरावत - बहा दिया जाता है। मौर 
मुकुट, जो विवाह के समय धारण किया जाता है। 
सावाथ :--अपना काम निकल जाने पर मनुष्य का 
व्यवहार बदल ज्ञाता हे। विवाह के समय जिस मौर को 
सिर पर पहनते हैं, काये दो जाने पए वही मौर नदी में बहा 
दिया जाता है । 


( ४३ ) 
रहिमन लाख भली करो, अगुनी अगुन न जाय । 
राग सुनत पय पियत हूँ, साँप सहज घरि खाय ॥ 
शब्दार्थ : -अगुनी दुष्ट । अगुन दुष्टता । राग > गीत । 
पय ++ दूध | सहज ८ स्वभाव से ही | ' 
( ४४ ) 
जैसी परे से सहि रहे, कहि रहीम यह देह । 
धरती ही पर परत सब, सीत घाम अरु भेह ॥ 
शब्दार्थ :--जैसी -- जिस तरह की ( विपत्ति ) | परै - पड़ती है। 
देह - शरीर | सीत & ठण्ढ | घाम > धूप । मेह > वर्षा | 
।.. ( घ५ ) 
कदली सोप भुुजंग सुख, स्वाति एक गन तीन | 
जैसी संगति बैठिए, तैसाई: फल दीन॥ 


घट नवसतसइसार 


शब्दार्थ :- कदली - केला | सीप८-एक समुद्र का छोटा जानवर 
जिसमें से मोती निकलता है। भुजंग सर्प | स्वाति5एक नक्षत्र का 
नाम | तेसेई - वैसा ही | दीन दिया है । 
भावाथे :--रहीम कद्दते हैं. कि मनुष्य जैसी संगति में 
बैंठेगा वैसा ही फल उले मिलेगा | स्थाती नक्षत्र में वर्षा हु आा 
पानी केले में पड़कर कपूर होता है, सीप में मोती बनता हे 
और साँप के मुह में विष बन जाता है। यह संगति का 
प्रभाव है | 
विशेष :--यही भाव सूरदास के नीचे लिखे दोहे में पाया 
जाता है :-- 
सीप गयो मुक्ता भयो, कदली भयो कपूर । 
अहिफन गयो तो बिष भयो, संगत के फल सूर | 
( ४६ ) 
रहिसन तीन प्रकार ते, हित अनहित पहिचान | 
परबस परे परोस बसि, परे मामिला जान॥ 
शब्दार्थ :--हित >- मित्र | अनहित > बैरी | परवस परे - पराधीन 
होने पर। परोस बसि > पड़ोस मे रहकर | परे मामिला - कोई मामला, 
मुक़दमा पड़ने पर । 
( ४७ ) 
सीत हस्त, तम हरत नित, भुवन भरत नहिं चूक । 
रहिमन तेहि रबि को कहा, जो घटि लखे उल्कक ॥ 
शब्दार्थ :--सीत <- ठण्ड । हरत - दूर करता है | तम >> छंघेरा | 
मुवन >संसार। भरत “पालन करता है। नहिं चूक> बिना भूले 
चूके | रवि >सूर्य | कहा >क्या। घटि->कम। लखै>देखता है। 
उलूक - उल्लू | 
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विशेष :--यही भाव बृन्द्‌ कवि ने इस प्रकार रखा है :-- 
मूरखगन समुझें नहीं, तो न गुनी में चूक। 
कहा भयो दिन को बिभौ, देखे जो न उलछक ॥॥ 

( ४८ ) 
मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाय। 
रहिमन सोई मीत है, भीर परे ठहराय॥ 
शब्दार्थ :--मही & छाछु, मठा | बिलगाय 5 अलग हो जाता है | 
सोई -वही | मीत> मित्र | भीर परे ०» आपत्ति पडने पर | ठहराय -< 
साथ देवे । 
( ४९ ) 
यों रहीम गति बड़न की, ज्यों तुरंग ब्यवहार | 
दाग द्वावत आपु तन, सही होत असवार | 
शब्दार्थ :--गति > हालत | तुरंग » घोडा। दाग » गरम लोहे 
की छाप। आपु तन >- अपने शरीर । 
भावाथे :-पुराने ज्ञमाने में घोड़े को बेचने के समय - 
उसके शरीर पर बिक्री की छाप रूगाई जाती थी और वह 
छाप सवार को सद्दी का काम देती थी अर्थात्‌ उस दाग का 
घोड़ा बिक्री कां समझा जाता था। इसी प्रकार बड़े लोग भी 
अपने आप कष्ट सहकर भी दूसरों का उपकार करते हैं । 
विशेष :--यह प्रथा राजा टोडरमल ने अकबर के राज्य में 
चलाई थी । 
( ५० ) 
रहिमन निज सन की व्यथा, मन ही राखो गोय | 
सुनि अठिलेहें लोग सब, बॉटि न लैहे कोय ॥ 


फा० ७. 


७० नवसतसइंसार 
शब्दार्थ :-ब्यथा + दुःख । गोय >छछिपाकर ।  श्रठिलैहैं <- 
. अमिमान करेगे | हे 
( ५१ ) 
रहिसन बिपदा तू भी जो थोरे «दिन होय। 
हित अन॒हित या जगत में, जानि परे सब कोय | 
शब्दार्थ :--तू > मी। भली>-श्रच्छी | थोरे >थोड़े । हित 
मित्र | अ्रनहित "शत्रु | 
( ७५२ ) 
मॉगे मुकरि न को गया, केहि न त्यागियों साथ |' 
मॉगत आगे सुख ल्यो, ते रहीम रघुनाथ || 


शब्दार्थ :--माँगे - माँगने से । सुकरि ८ नट जाना, ना कर देना | 
सुकरि न को गयोज"-कोन ना नहीं कर देता अर्थात्‌ सभी ना कर देते 
हैं। माँगत आगे सुख लक्यो >- माँगने से पहले ही सुख मिल गया । 


विशेष :--कहा जाता है कि श्रीरामचन्द्र ने विभीषण को 
लंका का राज्य, बिना उसके मॉगने पर, दे दिया । 
( ५०३ ) 
. मान सहित बिष खाय के, संभु भए जगदीस ! 
बिन आदर अमृत भख्यो, राहु कटायो सीस ॥ । 
शब्दार्थ :--मान ८ इज्जत | जगदीस >संसार के पूज्य स्वामी | 
भख्यों ० पीया। राहु--एक शअ्रसुर का नाम जो छुल से अमृत पी 
रहा था | 
विशेष :--देवता और असुरों ने एक बार अमृत के लिए 
समुद्र मथना शुरू किया । शुरू में विष निकला | उसे देखकर 
सब डर गये। कोई उसे न पी सका। आखिर सब देवताओं की 
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विनय पर शिव जी ने उसे पी लिया और उसी दिन से महादेव 
शअथात्‌ बड़े देवता कहलाये। बाद में अम्रत निकला। देवता 
लोग असुरों के उनका हिस्सा देना नहीं चाहते थे, इसलिए छल 
किया गया और असुरों के एक दूसरी पंक्ति में बैठाकर विष्णु 
ने कपट भेष से देवताओं के अमृत पिलाना शुरू किया। राहु 
नास का एक असुर बड़ा चालाक था। वह चुपचाप देवताओं 
की श्रेणी में आ बैठा और अमृत पी लिया पर तुरन्त ही सूय ने 
संकेत किया और भगवान्‌ विष्णु ने उसका सिर काट दिया। 
परन्तु उसक। रुँड राहु और सिर केतु के रूप में अमर हो गये । 
( ५४ ) 
रहिसन रिस के छोड़के, करो गरीबी भेस। 
मीठे बोलो ने चलो, सबे तुम्हारों देस ॥ 
शब्दार्थ :-- ने चलो ८ कुककर चलो | सबे » सारा | 
(्‌ ०७ ) 
जलहि मिलाय रहीम ज्यों, किया आपु सम छीर | 
अगवहि आपुहि आप लखि, सकल आँच के भीर ॥ 

शब्दार्थ : - जलहिं > पानी का | आपु सम > अपने समान । 
छीर > दूध । अंगवहि - अपने शरीर पर सहता है। आपदि आप« 
अपने आप । भीर८- दुःख | 

भावाथ :--रहीम कहते हैं कि दूध जल के अपने में 
मिलाकर अपने समान बना लेता है और दूध भी आग 


का सारा कष्ट अपने सिर लेता दे। मित्रता भी ऐसी दी 
होनी चाहिए | 


९ 
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( ५०५६ ) 
जो घर ही में घुसि रहे, कदली-सुवन सुडील। 
तो रहीम तिन ते भले, पथ के अपत करील ॥ 
शब्दार्थ :--कदली-सुवन > केले के सुन्दर बन | सुडील - सुडोल, 
बड़े बडे | पथ - रास्ता | अपत > बिना पत्तो के | करील ऋ# कैर नाम की 
एक कॉटेदार भाड़ी जिसमें पत्ते नही होते | 
( ५७ ) 
बरु रहीम कानन बूसो, असन करिय फल तोय । 
बन्धु मध्यगति दीन हो, बसिबो उचित न केय ॥ 
शब्दार्थ :--कानब 5 जंगल । बसौ -> रहो । असन « भोजन | 


तोय > पानी | दीन हूँ > गरीब होकर | बसिबो--रहना | उचित न 
केाय - ठीक नहीं है | 


(५८ ) 
करमहीन रहिमन लखोौ, धघँस्‍्पे बड़े घर चोर। 
चिंतेत ही बड़ लाभ के, जागत हुइगा भोर ॥ 
शब्दार्थ :-+ करमहीन -- बदक्किस्मत । लखो « देखो । पेंस्यो -« 
घुसा । चिंतित >सेचते-सेचते । हुइ्गा - हो गया | भोर - सबेरा | 
विशेष :--यही भाव सूरदास जी के नीचे लिखे पद में 
मिलता है :-- 
आँखियों अनजान भई 
यों भूलीं ज्ये चोर भरे घर चोरी निधन लई। 
बदलत चोर भये पछतानी, कर तें छॉड़ दई ॥ 
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(3 7 
रहिसन घरिया रहट की, त्यों ओछे की दीठि। 
रीतिहि सम्मुख होत है, भरी दिखावे पीठि॥ 
शब्दार्थ :--घरिया --छोटा घड़ा । रहट -कुएँ पर पानी खींचने 
का यन्त्र अरहट)। ओछा ८: नीच आदमी | दीठि 5 नज़र | रीतिहि +- 
ख़ाली। सम्मुख - सामने | हि 
भावाथे :--रहीम कहते हैं कि जिस तरह रहट का घड़ा 
खाली होकर सामने आता है और भरकर पीठ दिखा देता 


है उसी तरह नीच आदमी भी गरीबो में ही सामने आता है 
ओर धनी होने पर वात भी नहीं करता | 


( ६० ) 
रहिमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरू प्रीति । 
काटे चाटे स्वान के, दुह॒ भाँति विपरीति॥ 
शब्दार्थ :--ओछे - नीच । तजो > छोडो | स्वान--कुत्ता । दुहू 
भाँति > दोनो तरह | विपरीत > ठीक नहीं, अनुचित है । 
विशेष :--रहीस का अपना ही एक और दोहा इसी भाव को 
प्रकट करता है | 
रहिमन जगत-बड़ाई की कूकुर की पहिचान। 
प्रीति करे मुख चाटई, बैर करे तन हानि ॥ 
पन्द्सतसड़े में भी इसी भाव का दोहा मिलता है :--- 
हितहू भलो न नीच को, नाहिन भलो अहेत | 
चाट अपावन तन करे, काटि स्वान दुख देत॥ 


५ नवसतसइंसार 


( ६१ ) 


पसरि पत्र मंपहिं पिवहिं, सकुचि देत ससि सीत | 
कहु रहीम कुल कमल के, को बैरी को मीत॥ 


शब्दार्थ :--पसरि > फैलाकर |. पत्र--पेंखड़ी । मंपद्धि ८ हवा 
करता है। पितहिं >पिता को, जल को ( जल कमलों का पिता है ) | 
सकुचि देत > सकुचा जाते हैं, पँखडी बन्द कर लेते हैं । ससि - चाद्गमा 
के | सीत-ठंड से | को ८ कौन | 


भावाथेै :--छूर्यदाद्य पर कमल खिलता है ओर चन्द्रमा 
के शीत से संकुचित हो ज्ञाता है। एवं सूयेी, कमछ का मित्र 
प्रमाणित हुआ और चन्द्रमा शत्र | परन्तु स्ये, कमर को 
विकसित करनेवाला झूये, सरोवर के जल (कमल के पिता) 
को छुखा देता है। सर्य-ताप से कमल अपनी पेखुड़ियाँ 
फेलाकर ज्ञक की रच्ता करता है। जबे चन्द्रमा की शीतल 
रश्मियाँ पड़ती हैं, तब कमर अपनी पंखुड़ियाँ समेंट लेता 
है जिससे चन्द्र-रश्मियाँ जल पर श्रच्छी वरह पड़ें। ये 
चन्द्र-रश्मियाँ जलू की हितू हैँ ओर कमल की शज्र हैं । 
चन्द्रोदय होने पर समुद्र में ज्वारसादा आ जाता है, जल में 
तरंगे उठने छगती हैं, परन्तु कमल मुरझा जाता है। जल 
आर जल से उत्पन्न कमल का गाढ़ पेम होने पर हम उनके 
चंश के लिए सूये और चन्द्रमा में से किसको मित्र मारने ओर 
किसको शत्र ९ 


( देर ) 
यह रहीम माने नहीं, दिल से नवा जो होय । 
चीता चोर कमान के, नए ते औगुन होय ॥ 
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- शब्दार्थ :--नवा > कूका हुआ, नम्र | कमान -- धनुष । नए ते 
भुकने से | ओगुन - अ्वगुण, ख़राबी । 


भावाथ :--चीता, चोर और कमान के कुकने से अनथे 
होता है। क्योंकि चीता आक्रमण करने के समय कुक जाता 
है, चोर (दुष्ट) विश्वासधात करने के लिए मधुर बोलछता है, 
और कमान तीर छोड़ने के समय कुक जाती है | 


विशेष :--यही भाव तुलसीदास ने ऐसे कहा है :-- 
नवन नीच की अति ठुखदाई। जिमि अंकुश घन्रु उरग बिलाई ॥ 


( ६३ ) 

स्वासह तुरिय जु उच्चरे, तिय है निहचल चित्त | 

पूत परा घर जानिए, रहिसन तीन पवित्त ॥ 

शब्दार्थ :--स्वासह >> जीवात्मा, प्राणवायु | ठुरिय » समाधि- 
अवस्था, (चौथी अवस्था, जाग्रत, स्वप्न ओर सुधुति नामक तीन 
अश्वस्थाये साधारणतः सब्र मनुष्यों की होती है पर योगियों की इनसे 
आगे चौथी समाधि अवस्था भी होती ।|है उसी को ठ॒रीय अर्थात्‌ ज्ञोथी 
अवस्था कहते हैं)। तिय-त्मन की बृत्तियाँ। निहचल - निश्चल, 
चंचलतारहित॥ चित्त मन | पूत-पवित्र | परा > परा, पश्यन्ती,, 
मध्यमा ओर बेखरी, ये चार वाणी के भेद हैं । इनमें से परा नामक 
वाणीमेद को केवल योगी ही जान सकते हैं, बाकी तीन साधारण 
मनुष्य-समाज में प्रचलित है। तीन >मन, बुद्धि, अहंकार; सत्त्व, रज 
ओर तम नाम तीन शुण जिनसे सृष्टि रची जाती है | 

भावाथे :--जब जीवात्मा योग के द्वारा समाधि की 


अवस्था में पहुँच जाता है तब वह तीनो गुणों से रहित हो 
जातां है, उसका चित्त निश्चल और अहंकार आदि दोषों से 
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मुक्त हो जाता है। परा वाणी का सात्तात्कार द्ोने से डसके 
मन, चुद्धि और अहंकार सब पवित्र हो जाते हैं | 
( ६४ ) 
रहिसन बहु भेषज करत, व्याधि न छॉड्त साथ | 
खग मृग वसत अरोग वन हरि, अनाथ के नाथ | 
शब्दार्थ : - बहु -- बहुत | भेपज -+ दवाई | व्याधि ८ रोग, बीमारी | 
खग “पत्ती | मृग > पशु | अरोग --नीरोग | बन -- जंगल | 
विशेष :--तुलसीदास जी ने यह भाव इस प्रकार कहा है : -- 
राम भरोसे जो रहें, परबत पे हरियायें। 
तुलसी” बिरवा बाग के सींचे ही मुरकाय | 
( ६५ ) 
भजों तो काको मैं मजउ, तजड ते के है आन। 
भजन तजन ते विलगग है, तेहि रहीम तू जान ॥ 
शब्दार्थ :--भजों >- मजन करू । काके -> किसके | भजदें <- 
भजन करूँ। तज्ेँ-त्यागूँ, छोड़ दूँ । का है > कोन है। आन +- 
दूसरा। विलग >अ्रलग | 
( ६६ ) 
रहिमन तब लगि ठहरिए, दान सान सम्मान । 
घटत मान देखिय जबहिं, तुरतहि करिय पयान ॥ 
शब्दार्थ :---सम्मान > इज्ज़त | तुरतहि - तत्काल | पयान >> प्रयाण, 
चले जाना | 
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( ६७ ) 
रहिसन असमय के परे, हित अनहित हो जाय | 
बधिक बे संग बान सों, रुधिरे देत बताय || 
शब्दार्थ :--असमय -- बुरा समय | परै>5 पड़ने पर। द्वित ८ मित्र 
अनहित > बेरी | बधिक -- शिकारी | बधे - मारता है। बान सो > तीर 
से | रुघिरै-- खून ही (उस म्ग को) देत बताय--बतला देता है । 
भावाथे :--- खून देखकर शिकारी म्॒ग का पता लगा 
सेता है | 


विशेष :--यही भाव सूरदास जी न इस प्रकार कहा है :-- 
कुसमय मीत काको कवन | 
व्याध मिरगा बाण बेध्यो, कोटि कानन गवन। 
अंग सौणित भयो बैरी, खोज दीनो तबन॥ 
( ६८ ) 


ज्यों नाचत कठपूतरी, करमस नचावत गात। 
अपने हाथ रहीम ब्यों, नाहीं अपने हाथ ॥ 


शब्दार्थ :--करम > भाग्य | गात> शरीर। अपने ..... हाथ ८ 
रहीम कहते हैं कि मनुष्य के अपने हाथ भी अपने क़ाबू में नहीं रहते | 
( ६९ ) 


पात पात कर सींचिबो, बरी बरी कर लौन॥। 
रहिसन ऐसी बुद्धि ते, काज सरैगो कौन॥ 
शब्दार्थ :--सींचिबो > सींचना | लौन ८ नमक | सरेगो » सिद्ध 
होगा | 
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भावाथे :--रहीम कहते है कि यदि ( जड़ को छोक़कर ) 
पक एक पत्ते को पानी दिया जांय और ( दाल पीसते समय 
नमक न डालकर ) एक एक बड़ी पर नमक लगाया जाय तो 
कहाँ तक काम चल सकता हैं श्र्थात्‌ ऐसी बुद्धि से काम 
नहीं चछ सकता | 


विशेष :--तुलसीदास जी ने यह भाव इस प्रकार प्रकट 
किया है | 
पात पाद को सींचनो, बरी बरी को लौन। 
'तुलसी' खोटे चतुरपन, कलिदुह के कहु कौन | 
( ७० ) 
रहिसन कठिन चिताहु ते, चिन्ता कहेँ चित चेत | 
चिता दृहति निर्जीच कहूँ, चिन्ता जीव-समेत | 
' शब्दार्थ :--चिताहुते+चिता से भी । दहति>-जलाती है। 
निर्जेब >मु्दा। कहेँ>को | 


. भावाथे :--चिता म्ुतक को जलाती है, परन्तु चिन्ता 
जीवित को | ह 


विशेष :--चिता चिंता समराख्याता विन्दुमात्रविशेषत: | 
चिता दृहति निर्जीव चिंता दहति सजीवकम्‌ || 
( ७१ ) 
एके साथै सब सधे, सब साथे सब जाय | 
रहिसन सींचे मूल को, फूले फले अधघाय ॥ 
शब्दार्थ :--साघे & सिद्ध करना, वश में करना | मूल ->-जड़ | 
अधाय -+ खूब | 


रहीम ०५५९ 
( ७२ ) 
घर डर गुरु डर बंस डर, डर लज्जा डर मान | 
डर जेहि के जिय में बसे, तिन पाया रहमान । 


शब्दार्थ :--मान -- इज्ज़त । 


रहमान >> ईश्वर । वंस ८ कुल । 
तिन - उन्होने | 


( ७३ ) 
रहिमन ओछे नरन ते, हात बड़े नहिं काम । 
सढ़ी दमामों न बने, सौ चूहे के चाम ॥ 


शब्दार्थ :--मढो -- बनाया जाना | दमामो -- ढोल । 
चमडा | 


चाम ८२ 


विशेष :--यही भाव बिहारी कवि ने इस प्रकार कहा है :-- 
कैसे छोटे नरन ते', सरत बड़न के काम | 
मद़्यो दमामों जात क्‍यों, कहि चूहे के चाम ॥ 
( ७४ ) 
रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून । 
पानी गये न ऊबरे, मोती सानुष चून॥ 
शब्दार्थ :--पानी--चमक, इज़्ज़त, जल । मोती का पानी चमक, 
मनुष्य का पानी इज्ज़त और चूने में पानी न हो तो इनका मूल्य कुछ 
नहीं होता । 
( ७०५ ) 
रहिमन विद्या बुद्धि नहिं, नहों धरम जस दान। 
जनम बथा भू पर घरेड, पशु बिन पूँछ विषान ॥| 
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शब्दार्थ :--जस > यश, कीति | भू पर भूमि पर | विपान « 
सींग | ३ है प 
विशेष :--इस दोहे का आधार चाणक्य-नीति का निम्न- 


लिखित संस्कृत का पद्म है | 
यषां न विद्या न तपो न दान 
ज्ञानं न शील॑ न गुणों न घमे: | 
ते मृत्युलोके झुवि भारभूता 
मनुष्यरूपेण. सगाश्चरन्ति ॥ 
( ७६ ) 
अनकीन्हीं धात करे, सावत जागे जोय । 
ताहि सिखाय जगायबो, रहिमन उचित न होय ॥ 
शब्दार्थ :--अनकीन्हीं -- न करने योग्य के | जाये ८ जगाता हुआ | 
ताहि > उसे | सिखाय -- उपदेश देकर, शिक्षा देकर | 
विशेष :--यही भाव तुलसी ओर बृन्द के दोहों में पाया 
जाता है :-- 
समुमि सुरीति कुरीति रत, जागत ही रह साय । 
उपदेसिवो जगाइवो, तुलसी उचित न होय ॥ (तुलसी) 
जान बूक अजुगत करे, तासों कहा बसाय । 
जागव ही सावत रहे, कैसे ताहिं जगाय॥ (बन्द) 
, ( ७४७ ) 
अनुचित उचित रहीम लघु, करहि बड़न के जोर । 
ज्यों ससि के संयोग ते, पचवत आगि चकोर ॥ 


शब्दार्थ :--बड़न के जोर >वर्डों के सहारे से | पचवत -« 
पचाता है | 
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विशेष :-प्रसिद्ध है कि चकोर' चन्द्रमा पर भुग्ध होकर 
अंगारे खा जाता है | 
( ७८ ) 
ओछो काम बड़े करें, तो न बढ़ाई होय। 
ज्यों रहीम हनुमंत कों, गिरधर कहे न कोय ॥ 
शब्दार्थ :--ओछो -- छोटे लोग । गिरघर "--पर्वत को उठानेवाला 
( यह विशेपण श्रीकृष्ण जी के लिए प्रयोग किया जाता है )। 
विशेष :--भीकृष्ण जी ने गोवर्धन पवेत को सि्फ उठाया ही 
था, तो भी वे गिरिधर कहलाने लगे। हलुमान्‌ जी पवत उठा कर 
लंका को ले गये। परन्तु उन्हे तब भी यह पदवी न मिली । इस- 
लिए कहा है कि छीटा मनुष्य यदि बड़ा काम भी कर ले तो भी 
उसे बड़ाई नहीं मिलती । 
'कवि ने यही भाव एक ओर दोहे में कहा है :-- 
थोरों किए बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय। 
ब्यो रहीम हनुमंत को, गिरघर कहत न॑ कोय ॥ 
( ७९ 92 
अंजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाय। 
जिन आँखिन सों हरि लख्यो, रहिमन बलि बलि जाय || 
शब्दार्थ :--दियो ८ लगाऊँ । लख्यो + देखा है | 
भावाथ :--इन आँखों ने भगवान के दशन पाये हैं इनमे 
वे चास करते हैं। इसलिए यदि आँखों मे श्रेज्न लगाऊँ तो 
वह किरकिरा होने से कष्ट देगा और खुरमा लगाते समय 
भी सलाई लग जाने का भय हे | 
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( ८० ) 
खेचि चढ़नि, ढीली ढरनि, कहहु कौन यह प्रीति । 
आज काल मोहन गही, बंस-दिया की रीति ॥ 
शब्दार्थ --खैचि चढ़नि>- खींचने से ऊपर चढ़ जाता है | 
( आकाश-दीप रस्सी से बाँधकर बॉस के साथ ऊपर से लटकाया जाता 
है। जब रस्सी नीचे खींची जाती है तो दीप ऊपर चढ़ जाता है| ) 
ढीली ढरनि--जब रस्सी ढीली छोड़ दो, तो नीचे आ जाता है | 
( रस्सी ढीली छोड़ने से आकाश-दीप नीचे आ जाता है | ) बंस-दिया +« 
आकाश-दीप, कार्तिक मास में छुंत पर बाँस से जो दिया लट्काया 
जाता है। 


भावाथै :--रहीम ने यह दोहा भगवान के प्रति आकाश- 
दोप की उपमा देकर कहा है। वे कहते हैं जैसे कि आकाश- 
दीप को खींच कर पास छाना चांहो तो वह और ऊपर चढ़ 
जाता है तथा जब उसकी तरफ ढोछ कर दो श्रर्थांत्‌ रस्सी 
डोली छोड़ दो तो वह पास ञआ जाता है इसी प्रकार रहीम 
कहता है कि भगवान भक्त के बुछाने पर ओर मिज्ञाज़ करते 
हैँ और ऊपर चढ़ जाते हैं तथा बिना बुलाये सुवय॑ आ प्रस्यत्ष 


होते है । 
विशेष :--यह दोहा रहीस ने तब कहा था जब श्रीनाथ 
जी स्वयं प्रसाद लेकर उन्हें दशन देने आये थे । 


( ८१ ) 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिसन अवध-नरेस | 
जापर विपदा पड़त है, सो आवत यहि देश ॥ 


शब्दार्थ :--रमि रहे - रस रहे हैं, रह रहे हैं | 


रहीम हे 


विशेष :--रहौम यात्रकों के लिए कस्पवृत्ष थे। रहीम ने 
याचको के निराश कमी नहीं किथा था। अपना सब धन इस 
प्रकार समाप्त कर चुके थे कि एक बार एक याचक ने आकर 
छुछ धन माँगा । रहीस के अपने पास कुछ था नहीं। अतएब 
उन्होने रीवॉ-नरेश के पास यह दोहा उस याचक के हाथ भेज 
दिया। रीवॉ-नरेश ने दोहा पढ़ा और प्रसन्न होकर याचक के 
एक लाख रूपया दे दिया । 
( ८२? ) 
जब लगि चित्त न आपुने, तब लगि सित्र न काय | 
रहिमन अंदुज अंबु बित्ु, रवि नाहिंन हित होय ॥ 
शब्दार्थ ;-- बित्त & घन | अनुज ८ कमल | अंबु -- जल | 
भावाथे :--यद्द लोकप्रसिद्ध है कि सूर्य से कमल घिक- 
सित द्वोते हैं, इसलिए सूये कमर का हितू हुआ। परन्तु 
सरोचर का जल खूख जाने पर चही हितू सूर्य शन्न हो जाता 
है। कमल को खुखा देता है । यही बात मनुष्यों में है। जब 
तक मलुष्य के पास पेंसा नहीं होता, उसका कोई मित्र नहीं 
चनता | जब धन प्राप्त हो जाता है, तब डसे मित्र घेरने 


लगते हैं । 
( ८३ ) ' 


जैसी परे से। सहि रहे, कहि रहीम यह देह । 
धरती ही पर परत है, सीत, घाम ओ मेह॥ 
शब्दार्थ :--जैसी परे--जैसा समय आ पड़े | सहि रहे - सहन 
कर ले | 


६४ नवसतसइईसार 


भाषाथ :--जैसे धरती शीत और भ्रीष्म तथा चर्षा सब 
को सहन करती है इसी प्रकार रहीम कहते;६, कि इस 
देह को सुख-दुख सहन करना चाहिए | - 
( ४१ ) 
दुरदिन परे रहीस कहि, भूलत सब पहिचानति | 
सेच नहीं बित हानि के, जे। न हे।य हित हानि ॥ 
शब्दार्थ :- दुरदिन ८ दुर्दिन, बुरे दिन। पहिचानि ८८ जान-पह- 
चानवाले | बित-- वित्त, धन | 
सावाथे :-मलजुष्य को धननाश दुखी (नहीं करता यदि 
उसके हित की हानि न हो। उसके जो दुख का कारण हे 
वह जान पहचान वाले छोरगा का उसे भूल जाना है | 
विशेष :--एक बार गंग कवि ने रहीस के पास एक दोहा 
लिखकर भेजा था। उसके उत्तर में रहीम ने ऊपर का दोहा 
लिखा था । ेु 
गंग कवि का दोहा यह था :-- - 
सीखे कहाँ नवाब जू, ऐसी दीने दैन। 
व्यों-ब्यों कर ऊचो करो, त्यों-त्यों नीचे नैन | 
( ८४ 9) 
दोनों रहिमन एक से, जौ लों बोलत नाहि। 
जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के मांह।॥ 
शब्दार्थ :--जो लो > जब तक | पिक > कायल | 
भावाथे :--कौआ ओर कोयर दोनों काले होते हैं, 
इसलिए इनकी पहचान्र कठिनता से होतो है, जब चसनन्‍्त- 
ऋतु आती है, तव कोयल की कूह-कुह से इनका भेद हो 
जाता है | 
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( ८६ ' ) 
धूर धरत नित सीस पे, कहु रहीम केहि काज | 
जेहि रज मुनि-पत्नी तरी, सो द्ूँढ़त गजराज || 
शब्दार्थ :--धूर > धूल, धूलि | केहि काज--किस काम के लिए. | 
जेहि--जिस | मुनि-पत्नी >अहल्या । तरी > तर गई, पापाण से फिर 
सजीव हो गईं | 
भावाथे :--हाथी सदा अपने शिर पर धूलि डालता है, 
सो कोई पूछता है कि रहीम ! इसका कारण क्‍या है ? हाथी 
किसलिए ऐसा करता है ? रहीम कहते हैं कि गजराज वह 
रज ढूँढ़ता है जिससे मुनि की पत्नी अहल्या का उद्धार 
हुआ था | 
विशेष :--किसी कारणवश गौतम ने अपनी सत्री अहल्या 
को शाप दे दिया था कि तू पापाण हो जा। शाप की अवधि 
उन्होने श्रीराम का स्पशे बताया था। सो भीराम के चरण-रज के 
स्पर्श-द्वारा अहल्या शाप से मुक्त हो गई। रहीम इसके आधार 
पर यहाँ कल्पना करते हैं,कि गजराज श्रीराम के चरण-रज को 
खोजता है जिससे उसका भी उद्धार हो जाय ।” 
( ८७ ) 
निज कर क्रिया रहीम कहि, सिधि भावी के हाथ । 
 पाँसे अपने हाथ में, दाँव न अपने हाथ॥ ८ 
शुब्दार्थ :--निज -->अपना । क्रिया "कर्म | सिधि > सिद्धि, 
सफलता, फल । भावी > भविष्य, विधाता । 
भावाथे :--कमे करना अपने हाथ में हे, उसका फल 
विधाता के अधीन हे। चोपड़ खेलने के समय पासा 


फा०५ 


कि 


पु गा ु 
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डालना अपने हाथ में हे, परन्तु उसका दाँव विधाता के 
अधीन है। अतएव रहीम कहते हैं कि तू अपना कमे किये 
जा, फल विधाता दे दंगे। उसकी चिन्ता न कर | 
विशेष :--इस दोहे का भाव गाता के नीचे लिखे पत्च के 
आधार पर दिखाई देता है :-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेपु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुभूमों ते सन्नोउस््वकर्मरि | 
अ्थात्‌ “तेरा कर्म करने सें ही अधिकार है, कमे के फल में 
कभी नहीं । तू कर्म के फल की इच्छावाला मत हो, कम करने से 
विमुख भी मत हो |”? 
( ८८ 92 
बसि कुसंग चाहत कुप्तल, यह रहीम जिय सोस | 
सहिसा घटी समुद्र की, रावन बस्यो परोस॥ 
शब्दार्थ :--सोस ८ अफसोस | परोस > पड़ोस । 
भावाथे :--कुसग से सज्जन को दुःख होता हे। 
विशेष :--रावण ने सीता को हरा था, श्रीराम ने लंका पर 
चढ़ाई कर दी। सेना को समुद्र पार ले जाने के लिए आराम ने 
समुद्र पर पुल बाँधा । रावण के पड़ोसी होने के कारण निरपराध 
समुद्र को भी दुःख सहना पड़ा | 
यही भाव बृन्द्‌ के दोहे में पाया जाता है :--- 
दुजन के संसर्ग ते, सब्नन लहत कलेस । 
ज्यों दुसमुख अपराध ते, बंधन लक्यों जलेस।। 
( ८९ 9) 
भलो भयो घर ते छुल्यो, हस्यो सीस परि खेत | 
काके काके नवत हम, अपन पेट के हेंत | 
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| 
शब्दार्थ :--धर # घड, रुएड',, सिररहित शरीर | परि > गिरकर | 
खेत -- युद्ध-भूमि | 
भावार्थ :--सिर जब घड़ से कटकर युद्ध-भूमि * पर 
गिरता है ती वह हँसकर कहता हे कि भरक्रता हुआ, अब 
मुझे अपने पेट के छिए किसी के आगे क्रुकना नहीं पड़ेगा । 
विशेष :--युद्ध में सिर जब कटकर गिरता है तो वह कुछ 
देर तक फड़कता है, कवि लोग इसी फड़कने के हँसना 
सममभते है । , 
( ९० ) 
महि नभ सर पंजर किये, रहिमन बल अवसेप । 
से। अज़ुन बैराट घर, रहे नारि के भेष।॥! 
शब्दार्थ :--महि > प्रथ्वी | नम आकाश | सर पंजर किये 
बाणों से ढक दिया। अवसेप -अतुल।| वैराट विराट देश का 
राजा | 
भावाथ :-जिस श्रज्ञुन ने अपने अतुल पराक्रम से प्रथ्वी 
झोर आकाश को अपने तोरों से ढंक दिया था, वही अ्रज्भु न 
विराट देश के राजा के घर मे स्त्री का वेष घारण करके रहा। 


विशेष :--श्रीकृष्ण के आज्ञानुसार अग्नि ने खाण्डव वन 
के जला दिया था। इन्द्र के खाश्डव वन प्रिय था। अतः इन्द्र 
से बाधा रोकने के लिए अज्जुन ने आकाश ओर प्र॒थ्वी के बाणों 
से ढक दिया । 
( ९१ ) 
मंदन के मरिह गए, ओऔगुन गन न सराहि। 
ज्यों रहीम बाघहु बधे, मरहा हो अधिकाहि ॥ 


छः 
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शब्दार्थ :--मंदन < नीच पुरुष। ओगुन ८ अवशुण । न सराहि ८८ 
शान्‍्त नहीं होता । बे > मारे जाने पर, मारे गये । मरहा > जंगल का 
मृत । ( प्रसिद्ध है कि बाघ-द्वारा मारे गये पुरुष की आत्मा दूसरे जन्म 
मे मनुष्यमक्षी बाघ का रूप धारण करक्रे अधिक उत्पात मचाती है। 
उसकी शान्ति के लिए, लोग ,एक चबूतरा बनाकर उसकी आत्मा की 
पूजा करते हैं । ) 





भावाथ :--नीच पुरुष के मरने पर भी उसके अवबगुणों 

का समृद्द शान्त नही होता। जैसे बाघ-द्वारा मारे गये पुरुष 

की आत्मा मनुष्यभक्ती बाध का रूप धारण कर अधिक 
उत्पात भचाती है । 


(६ ९२ ) 
यद्यपि अवनि अनेक हैं, कृपवंत सरिताल | 
रहिमन सानसरोवरहिं, सनसा करत मराल ॥ 
शब्दार्थ :--अवनि -- पथ्वी । कूपवंत - कुएँ। सरिताल > भील । 
मनसा -- इच्छा | मराल # हंस | 
९ बी >> जड़ री 
भावाथ :--यद्यपि पृथ्वी पर अनेक कुएँ हैं ओर अनेक 


३ 


भोले हें,तब भी हंस मानसरोवर पर'ही श्वेच्छा से रहता है । 
विशेष : -यही भाव तुलसीजी के दोहे में पाया जाता है :-- 
यद्यपि अवनि अनेक सुख, ताोय तासु रसताल। 
संतत तुलसी मान्सर, तद्‌पि न तजहि मराल ॥ 
( ९३ ) 
यो रहीम सुख दुख सह्त, बड़े लोग सह साँति। 
डउबत चंद जेहि भाँति सों, अथवत ताही भाँति ॥ 
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शब्दार्थ :--सांति - शान्ति। उवत८-उदय होता है | अथवत -+ 
अस्त होता है | 


विशेष :--कवि लोगों ने प्राय: सूये के साथ यह डपमा दी 
'है। जैसे सूये उदय और अस्त के समय एक-सा रहता है, बेसे 
ही बुद्धिमान्‌ के सुखं और दुःख में एक समान रहना चाहिए । 
रहीम ने यही भाव चन्द्रमा के साथ दिखाया है। ऐसा ही भाव 
उन्होने एक और दोहे मे रखा है :-- 

ऊगत जाही किरन सों, अथवत ताही काँति। 

त्यो रहीम सुख दुख सबे, बढ़त एक ही भाँति ॥ 


( ९४ ) 
रहिमन अपने गोत के, सबे चहत उत्साह । 
सृग उछरत आकास को, भूमी खनत बराह | 
| 


शब्दार्थ :- गोत >गोज्न, वंश, जाति | उछरत -> उछलता है। 


भावार्थ :- अपने अपने वंश को सब कोई चाहते हैं। स्त॒ग 
चन्द्रमा के वाहन हैं, इसी लिए पृथ्वी पर भो रहते हुए म्॒ग 
आकाश की ओर उछुछते है। भगवान्‌ वबरांह के रूप में 
हिरण्याक्ष को मारकर पाताछलोक से पृथ्वी के ,छाये थे, 
यही कारण है कि सूअर ( वराह ) भूमि के खोदते हे। 
हर पक प्राणी अपने अपने वंश ओर जाति के अज्लुसार काम 
करता हे | 


|. पा.) 
रहिसन अब वे बिरछ कहेँ, जिनकी छोह गंभीर | 
बागन बिच विच देखिअत, सेहुड कुंज करीर ॥ 
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शब्दार्थ $ ++ विरछ म्च्च्त, पेड़ | सेहुड > एक कटीला पोधा अथांत्‌ 
थूदर | इसका रस बच्चों के लिए. लाभदायक होता है। कुंज ८ एक 
काटिदार वृक्ष | करीर -5 करील | 


विशेष :- यही भाव विहारी के एक दोहे में पाया जाता है। 
जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीति बहार । 
अब, अलि, रही गुलाब मे अपत कटीली डार |. * 


( ९६ ) 
रहिसन॑ को कोउ का करे, ज्वारी, चोर, लबार | 
जो पत-राखन-हार हैं, माखन-चाखन-हार | 


शब्दार्थ :--लबार > भूठा, मिथ्याभापी | पत-राखन-हार ८ लाज 
रखनेवाला | माखन-चाखन-हार -- माखन चाखनेवाले श्रीकृष्ण | 


भसावाथे :--ज्ञुआरी, चेश व अवारा, काई सी रहीम का 
कुछ नहीं विगाड़ सकता यदि श्रीकृष्ण उनकी लकाज रखने 
वाले है। इन्होंने ही पहले ज्ुझआरी शकुनी से पाणए्डवाँ को 
बचाया था, त्ह्मा जी से ग्वाछ-वालकों को छुड़ाया था और 
मिथ्याभापी दुःशासन से ठोपदी की लाज रखी थी | 


( ९७ ) 
रहिसिन जिहा बावरी, कहिगे सरग प्ताल | 
आपु तो कहि भीतर रही, जूती खात कपाल || 


द्विगे > कह जाती है। 


| बाते; सच्ची-कूठी 


शब्दार्थ :-बाचरी > बाचली, पागल | क 
सरग पताल « व्वग पाताल; आकाश-पाताल 


बात | 


ककज्क 


३) 
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( ९८ 9 
रहिसन पर-उपकार के, करत न यारी बीच | 
सांस दियो शिवि भूप ने, दीन्हो हाड़ दधीच ॥ 

शब्दार्थ :--शिवि--एक राजा का नाम है। हाड८--हड्डियाँ। 
दधीचि -- एक ऋषि का नाम है । हु 

विशेष :--राजा शिवि के यज्ञो से इन्द्र को ईष्यो हुई। वह, 
यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, अग्नि को कबूतर का और स्वयं 
बाज़ का रूप धारण कर कबूतर का पीछा करते हुए शिवि के 
यज्ञ में जा पहुँचा। कबूतर प्राण-रक्षा के लिए शिवि की गोद में 
बैठ गया। बाज़ ने राजा से अपना भक्ष्य माँगा परन्तु राजा ने 
कबूतर देने से इनकार कर दिया और कबूतर के बदले राजा ने 
अपना मांस देना स्वीकांर किया। ज्यों ज्यो राजा अपना सांस 
काटते जाते थे, कबूतर सारी होता जाता था। राजा ने अपना 
सारा मांस काटकर तुला पर रख दिया परन्तु कबूतर के बराबर 
न हुआ। राजा तुला पर रखने के लिए अपना सिर काटने लगे 
तो इन्द्र प्रत्यक्ष हो गये और प्रसन्न होकर राजा के स्वग मे 
भेज दिया । 

देवता लोग बृत्रासुर को मारना चाहते थे परन्तु उस पर 
किसी अख्म-शस्र का प्रभाव नहीं होता था। देवता व्याकुल 
होकर भगवान्‌ के पास गये और भगवान्‌ की स्तुति की। 
भगवान ने प्रसन्न होकर वर दिया कि दघीचि ऋषि की हड्डियो के 
अख से बृत्रासुर मर, जायगा। देवताओं ने द्धीचि ऋषि से 
यह निवेदन किया और उन्होने सानन्द देह त्याग कर अपनी 
हड्डियाँ दे दीं। देवताओं ने उन हड्डियो के अख्ध बनाकर बृत्राछुर 
को मार दिया। 

ये दोनों कथानक परोपकार के लिए सिद्ध हैं। 


७२ नवसतसइसार 


( ९९ ) 
रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रेंग दून । 
ज्यों जरदी हरदी तजै, ते सफेदी चून ॥ 


शब्दार्थ :--सराहिए - प्रशंसा करिए । जरदी -- जरदी, पीलापन | 
हरदी - हलदी । 


भावाथै :-चूना श्रौर हल्दी मिलाने से छाछ रंग बन 
जाता है। हल्दी अपना पीलापन और चूना अपनी सफ दी 
छोड़कर एक हो जाते हैं। रहीम कहते हैँ कि ऐसी प्रीति 
होनी चाहिए | 


( १०० ) 
हरि रहीम ऐसी करी, 'ब्यों कमान सर पूर | 
खेचि आपनी ओर को, डारि दियो पुनि दूर ॥ 


शब्दार्थ :--सर -- शर, बाण, तीर | पूर-- चढाकर | 


भावाथ :--जैसे तीर चढ़ाकर अपनी ओर खींचते हैं ओर 
फिर दूर फेक देते हैँ, वेसे ही रहीम कहते हैँ कि भगवान्‌ 
ने मुझे एक बार अपनी ओर खींचकर फिर दूर फेक दिया है | 


विशेष :--भक्तंमाल मे लिखा है कि रहीम ने श्रीनाथ जी के 
सन्दिर में जाने में रुकावट होने पर यह दोहा कहा था । 
देखो रहीम का दोहा नं० ८०। है "हु 


हि 


इज ओके. छा 


प्ज 


है २ 


३ 


ल्‍+ 


दि 


अज्ालप ९. ः 


 . 


हि 








दरीलाल 


ञ्जा 
्‌ 


बि 


बिहारोलाल के दोहे 


( १ 9) 
मेरी भव-बाधा हरो राधा नागरि सोइ। 
जा तन की भाँई परे स्यामु हरित-दुति होइ ॥ 
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शब्दार्थ :--भव-बाधा ८ संसार के दुःख। हरो--हरण करें, दूर 
करे | नागरि ७ चतुर | जा « जिसके | तन - शरीर | भऔाई -परहार्ही, 
आमा, भलक, ध्यान। परैं>पडने से | स्यामु -श्यामवर्ण श्रीकृष्ण, 
काले रगवाला पदार्थ अर्थात्‌ पातक, दुःख, दरिद्र आदि जिन्हे कवि 
लोग काले रंग का मानते हैं। हरित-दुति> हरे रंगवाला, हरा- 
भरा अर्थात्‌ प्रसन्न-बदन, जिसकी कान्ति हर ली गई है अर्थात्‌ दर ति- 
रहित, पाप-रहित । । 

भावाथे :--इस देहे के कई श्रथ हो सकते हैं | मूल अथे 
यह है :-- 

जिसके शरीर की परछादी पड़ने से श्याम हरित- 
चतिहोजाता हे, वही चतुर राधा भेरे सखार के दुःख 
दूर करें | ह 

यहाँ श्याम, हरित-दुति आदि कुछ ' शब्दों के कई अथे 
होने से कई भाव निकलते हैँ । एक भाव यह निकलता है :-- 

जिसके शरीर की परछाँहों (आभा) पड़ने से श्यामवरो 
श्रीकृष्ण हरे रंग की कान्तिवाले हो जाते हैं, वही चतुर 
राधा भेरे सांसारिक दुःख (बाघा) दूर करे । 

७३ 


७ नवसतसइईसार 


यहाँ राधा के शरोर के गोर वर्ण ( सुनहरा रंग) की 
प्रशंसा की गई है कि उसकी आशभा पड़ने से श्रीकृष्ण का 
श्याम बरी हरा हे। गया है। यह लोकप्रसिद्ध है कि पीछा 
तथा नीला र'ग मिलकर हरा र'ग बनता हे | 

दूसरा अथै यह है :--...' 

जिसके शरीर की फकरूूक (आँखों में) पड़ने से श्रीक्रष्ण , 
हरे-भरे अर्थात्‌ प्रसन्न-चदन हो जाते हैं, वही चतुर राधा मेरे 
साँसारिक ठुःख (बाघा) दूर करे । 

ज्ञिसके शरोर का ( भक्त के हृदय में) ध्यान पड़ने से 
काले रगवाला ( अर्थात्‌ पातक इत्यादि ) हतद्यति (श्रर्थात्‌ 
चूति-रहित, पापरहित) हो जांता है, वही चतुर राधा मेरे 

सालारक दु:ख दूर करे । 

'. कई 'राधा नागरि साइ! सारे के हो संबोधन मान- 
कर अर्थ करते हैं | 

अलंकार--काव्यलिंग । , 


( २ ) 
नीकी दुई अनाकनी, फीकी परी गुहारि। 
तज्यों सनौ तारन-बिरदु बारक बारनु तारि ॥! 
शब्दार्थ :--नीकी > अच्छी.) दई - दी | अनाकनी > आना- 
कानी | फीकी - प्रमावरहित | शुहारि ८ प्रार्थना । तारन-बिरदु - तारने- 


वाले होने की विख्याति। बारक८"एक बार। वारनु > हाथी के | 
तारि ८ तारकर, उद्धार कर. 


सावाथ :--एक भक्त ईश्वर के उपाल्स्म देता है-- 
हे प्रथा | आपने अच्छी आनाकानी की, मेरी तो प्रार्थना हो 


बिहारी लाल ७० 


निष्फल हो गई ऐसा मालूम होता हे कि माना आपने 
एक बार हाथी के तारकर तारनेवाले! कहलरूवाना ही 
छोड़ दिया। 


अलंकार--उत्प्रज्ञा | यमक | 


( ४३ ) 
अजीां तरयोना ही रहो ख्ति सेवत इक अंग । 
“ ज्ञाक-बास बेसरि लक्यों वसि मुकुतलु फे संग।॥ 
शब्दार्थ :---तर्यौना + कान का भूषण, तरा नही अर्थात्‌ मुक्त 
नहीं हुआ। खुति>कान, वेद | इक अग > सदा | नाक-बास -« 
नाक का स्थान, स्वर्गवास । बेसरि-नाक का भूषण, महाअवम 
प्राणी | मुकुतनु « मेती, जो मुक्त हो चुके है | 
भावाथ :--खत्संगति की महिमा श्लेष डे बतलाई गई 
'है | बिना खत्लंगति से रात-द्नि बेद पढ़नेवाला भी नहीं 
तर सका अथांत्‌ सुक्त नहीं हो सका, परन्तु एक महाअधम 
प्राणी सहात्माओं की संगति से स्वर्ग का अधिकारी हुआ | 
तरौना एक भूषण है जे। सदा कान में ही पहना जाता है 
शरर बेसर मोती के साथ नाक में पहना जाता है | 
अलंकार--श्लेप और अन्योाक्ति | 
( ४ ) 
जम-करि.-मुंह-तरहरि पर॒ये, इंहिं. धर हरि चित लाड। 
विषय-तृषा परिहरि अजों नरहरि के गुन गाड॥ 


शव्दार्थ :--जम-करि-मुँह ८ यमराजरूपी हाथी के मुँह (के)! 
तरहरि- नीचे | परयो --पडा हुआ है। इहि धर>-ऐसा जानकर । 


ला 


<द नवसतसइंसार 


हरि-- परमात्मा | परिहरि > छोडकर | अजों 5 आज भी | नरहरि ८ 
नसिह भगवान्‌ अथवा गुरु नरहरिदास जो बिहारीलाल के ग़ुरु थे | 


भावांथ :--यमरूपी हाथी के मुख के नीचे तू पड़ा हुआ 
है, ऐसा समझकर तू भगवान में अपने मन के लगा | 
अब भी विषय भोग को रछारसा के छोड़ कर नुखिंह 
भगवान के गुण गा। चह्दी तुझे इस द्ाथी के मुख से निकाल 
सकते हें । 


अलंकार--रूपक, श्लेष | नसिह पद्‌ विशेष इस अभिप्राय 
से रखा गया है कि हाथी के मारने के लिए शेर ही समथ है अत 
सामिप्राय विशेषण होने के कारण परिकर अलंकार भी है ।. 


मी, 
तो पर वारों उरबसी, सुनि, राधिके सुजान | 
तू मोहन के डर बसी हो उश्बसी-समान ॥ 
शब्दार्थ :--उरबसी >> उर्वशी अप्सर | उर बसी >-हूदय मे 
बसनेवाली | उरबसी -- छृदय पर धारण करने का एक भूषण 


भावाथ :-हे प्रवीण राधे | खुन, तू ऐसी खुन्द्र है कि 
इन्द्र क्री अप्सरा उबेशी को सी में तुक पर वार दूँ। तू 
माहन के हृदय में उरबसी माला के समान बस गई है। 


अलंकार--यमक अलंकार परन्तु तीन पादों में होने के 
कारण दुष्ट हो गया है। 


नी 


( दि ) 


कौन भाँति रहिहे बिरदु अब देखिबी मुरारि। 
बीधे मोसों आइ के गीघे गीघहि तारि॥ 


बिहारी लाल ७ 
४ विसट ८ परशारिन, यश | देसित्री देखना दे । तीधे -- 
लिए ॥ए, इलके, पाला पट ८। गाींघे ८ ललचाये हुए, परन हुए | 
धारण >गाँध, व्यायु को | तारि रूवारपर | 
भावाथे :-ह मुरारि ! श्रथ्न देखना हे कि श्रापफा चिरद्‌ 
फैल रहता हें सर्थात श्राप पि्तिततारण नाम के केसे 
नियाहते है. एक शिद्ध (जटायु) के तारकर परने हुए आप 
का पाछा मुकसे पड़ा है। श्र्थात में बडा हो भारी पापी हैं 
शत: मेंगा उद्धार करता बहुत कठिन 
खलऊार --अनुप्राल, चमक | 


( ७ ) 

सहिं परणागु, नर्दि मधुर मघु, नहिं विक्रास्ु उहि काल । 

अली, कली ही सी बेंध्योँ आगे कौन हवाल॥ 

शब्दार्थ :-पगगु ८ फ्रन पर आर्ट हर्ट पीली थूलि | मधु ८ मकरन्द, 
पूल का स्स, उपर वा शठद | विकास ७ खिलावट | हवाल ८ ठशा । 

भावाथ :--कहते हदें कि जब राजा जयसिंह राज्य-कार्यों' 
के छोडकर अपनी स्त्री म इतना अ्रज्न॒रक्त हो गया था कि 
कद कट्ट महीने श्रत्त:परु से घादर नहां निकलता था; तब 
बिदारी ने यह दोहा उसके लिखकर भेजा। इसके पढ़कर 
राज़ा जयसिंद्द की श्रांखे खुल गई श्र बिहारी के बहुत-सा 
पारितोपिक देकर इसी प्रकार करे बहुत से दोहे लिखने 
के कहा। तब विद्दवारी ने ये सात सौ दोहे लिखे थे । 


( ८ ) 
जगतु जनायौ जिहि सकछ, सो हरि जान्यौ नॉहि। 
ल्‍ ७2 ढरि खये हम धाध्पीी, ५ ७ 
व्यो ऑखिलु सवु देखिये, आँखि न देखी जॉहि ॥ 


ध्ट नंचसतसइसार 


शद्दार्थ :--जनायी >- मालूम कराया | जिद्ठि ८ जिसक्रे हार। 
देखिये - देखा जाता € | 
भावाथे :-किसी आंत्मक्षानी की अपने शिष्य के प्रति 
उक्ति है | ज्ञिस चिन्मय ब्रह्म के छारा (हृद्य- में स्थित होने फरे 
कारण) सारे संसार का ज्ञान हुआ, उस प्रभु के तुमने नर्दी 
जान पाया। जैसे आँखों से और सथ कुछ देखा जाता हैँ 
परन्त स्त्र॒य श्र नहा दखां ज्ञाता हद । 
अलंकार--डउदाहरणु, अनुप्रास | 
विशेप :-ऐसा ही भाव वृन्द के एक दोहे में हं परन्तु यह 
हा विहारी के चमत्कार को नहीं पहुँचता | द्खिए, 
सब देखें पै आपनो दोप न देखे कोय | 
करे उजेरों दीप पे तरे अंधेरा होय | 
( ९ ) | 
, पीरघ सास न लेहि दुख, सुख साइहि न भूलि। 
दइ ढदईं क्‍यों करतु है, दई दई सु कबूलि ॥ 


रे 
(४ रा 


शुव्दार्थ :--दीरधघ सास -<लम्त्री सास | दुख --दुःख में | सुख +- 
सुख में | साइंहि >स्वामी, परमात्मा के। दई दई “हाय हाय । 
दई > विधाता, ईश्वर | दई --दिया | कबूलि > स्वीकार कर ले । 
अलंकार--अनप्रास, दई ढई क्‍यों यहाँ पर वीप्सा और 
दुई दई सु यहाँ पर यमक | 
( १० ) 
वैठि रही अति सघन वन, पेठि सदन-तन माँह | 
देखि ठुपहरी जेठ की, छाँहों चाह॒ति छोह ॥ 
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ऋ् 


बे *# हे हे न | 
इज 2०- पीठ | रिया गे | संदरन-लन व्ूय्मकानख्यां शगर म॑ | 


| 


| 


है] 


कल 


है 


ई 


कर 
ना 


_०्ध्के 


5 
४ 
जा क्त्चा # ५ 4008 हैं. ४ च्क 
० व थथ पिप भ। *। 


भाषाथ :-जेटठ की डुपहरिया के देखकर गर्मी के उर 
फे मारे छ्ाश भी लद्दि चाहती है, इसी लिए वद् अश्रति सघन 
बन मे बढ रही है, तथा घर के शर्रोर मे घुस रही है। 
अलंकार--प्त्युक्ति 
( १९ ) 
बंधु भए का दीन के. की तारबो, रघुराड़ | 
तूठे तुझे फिरत को भूठे बिर्द कहाडइ़ ॥ 
है । 
शन्दार्थ :-वंब, ,....क* विस दुखिया के बंधु हुए ह। को 
तारयी व्ूबिसिकी तास £। लूटे, ,....ही बड़े प्रसन्न हुए फिरते 


अलंफार--काक वक्रोक्ति, वीप्सा | 
है 
थोर ही गुन रीकने, बिसराइ वह वानि। 
. तुमहँ, कान्ह, मनी भणए, आज कालिह के दानि ॥| 
शब्दार्थ :--टी भरते प्रसन्न होते | विसराई - ला दो, छोड दी। 
बानि > आदत | 
( १३ ) 
कब कौ टेरतु दीन रट, होत न स्थाम सहाइ। 
तुमहँ लागी जगत-गुरु, जग-नाइक जग-बाइ ॥ 
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हि 


शब्दार्थें ;-- कब, , .. . . रट > कब का दीनता से भरी हुई रट से 
आपके पुकार रहा हूँ। जग-वाइ>-संसार की हवा। ठमहूँ...... 
जग-बाइ > ठुमके भी हे जगद्गुरु! जगन्नायक | जगत्‌ को हवा लग 
गई है। 


घु्‌ 


( १४ ) 
दियो, सु सीस चढ़ाइ ले आछी भाँति अएरि | 
जापे सुखु चाहतु लियो ताके दुखहिं न फेरि ॥ 


शब्दार्थ :--आछी माँति-अच्छी रीति से, प्रसन्नतापूर्वक | 
अएरि -- अंगीकार करके | जापे --जिएसे | ताके ७ उसके | न फेरि ८८ 
ग्रस्वीकार मत कर | 
( १० ) 


कोऊ कोरिक संग्रहो, कोऊ लाख हजार | 
मो सपति जदुपति सदा, विपति-विदारनहार ॥ 


शब्दार्थ :--काऊ - का ई । कारिक - केटिक, करोड़ के अनुमान । 
सेग्रही > बटोरो, जोड़ो | लाख हजार -- दस करोड़ | विपति-बिदारनहार -« 
घिपत्ति कायनेवाले । 


अलकार--हेतु, अनुप्रास । 
( १६ ) 
या अलुरागी' चित्त की गति समुझे नहिं कोइ। 


! बूृज्योँ ब्यों डे स्यास रंग त्वों त्याँ उल्नलु होइ ॥| 


न 
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शबदा्भ --अ्रगुगगी ७ प्रगी । अ्रनुगग का संग कवि लोग लाल 
भानने द घर: अदसगो या अर्थ लाल रंगवाला भी होता £। गति 
चाल, सातस्ग | स्थामगरंस ८ पाला रंग, यह पद यहाँ श्लिपट £ अत 
दूसग प्र खीक्ृष्ण पा प्रनुशग निवलता £ | उजलु ८--(१) निर्मल, 
| (२) होने | 

भावाथे :- इस शन्तुरागी (प्रेमी, लाल संगवाले) चित्त 
की चिलक्षण व्यवस्था का काई समभ नद्दीं सकता | ज्यों ज्यों 
यह कृष्ण जी फे अनुराग में (फाले रंग) में ड्ूबता है, त्यों 
त्यों निर्मल (सफ द) दोता जाता हूँ । 

अलंफार-- श्लेप, विषय | 

( १७ ) 
जपमाला, छाप. तिलक सरे न एकौ कामु। 
मन-काँचे नाचे वृथा, साँचे राँचे रामु ॥ 

शब्दार्थ :--जपमाला 5 जपने. की माला । छापे तम्तमुद्रा, 
इत्यादि | मन-काचे <- करे मनवाला, बिना सच्ची भक्तिवाला | साँचे -- 
सच्ची मक्तिवाले दी से । रच ८ *जित द्ोता है, प्रसन्न होता है | 

अलंकार--परिसख्या, अनुप्रास | 

(६: ६८.) 
घरू घरु डोलत दीन हूँ, जनु जन जाचतु जाइ। 
दिये लोभ-चसमा चखन लघु पुनि बड़ी लखाइ ॥ 

शब्दार्थ :-डोलत # फिरता है | दीन हो ८ दीन होकर | जाचतु ८ 
माँगता है। लोभ-चसमा ८ लोमरूपी चश्मा, ऐनक । एक प्रकार का 
चश्मा ऐसा होता ६ जिसके लगा लेने से छोटी वस्तु भी बडी दिखाई 
देने लगती है । 

अलंकार---निरवयव रूपक | 5 

फा० ६ 
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( १६ ) 
साहन मूरति स्थाम की अति अद्भुत गति जोइ | 
बसतु सु-चित अंतर, तऊ प्रतिविंबितु जग होइ || 
्ँ 
शब्दार्थ :--मोहन मूरति ७ मोहनेवाली है मूर्ति जिसकी वह। 
चित अन्तर - चित्त के भीतर | तऊ> तो मी | प्रतित्रिम्बितु - परछाई । 
बसत॒, . .... होइ- वह बसते तो चित्त के भीतर हैं, तथापि प्रति- 
विम्बित जगत्‌ में होते हैं, अर्थात्‌ श्यामसुन्दर के हृदय में बसने से 
सर्व जगत्‌ तन्‍्मय दिखाई देने लगता है। हे 
अलंकार-- विरोधाभास । 


( २० ) 

आवत जात न ॒जानियतु तेज़हिं तजि सियरान | 

चचछ ५२६ (४ २ लॉ 

घरहं जवाई लें घत्यौ खरौ पूस-दिन-मान ॥ 
शब्दार्थ :--तेजहिं - तेज के | तजि -- छोड़कर | सियरानु -- 
टंडा हो गया है। घरहें जेवाई--घर का जमाई, अर्थात्‌ वह जामाता 
जो ससुराल मे रहता हो । लौं - तरह | खरी - व्रिलकुल | पूस-दिन- 
माचु ७ पोष मास का दिन | घत्यौ -- कम हो गया है। 


भावाथे :--पौष मास में दिन छोटे हो जाते हैं, ताप भी 
कम द्वो जाता है। सखुराल में रहनेवाले जमाई की भी 
इज्ज़त घट जाती है। उसका तेज्ञ नष्ट हो ज्ञाता हे | 
अलंकार--उपमा | 


नस 


( २१ )' 
में समुकूयों निरधार, यह जगु कॉँचो कॉाँच सौ | 
पट एके रूड अपार प्रतिबिंवित लखियतु जहाँ।॥ 
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शब्दार्थ :--निरघार ८- निश्चय । काँचो 5 कच्चा | कांच सौ८- 
शीशे की तरह क्न्चा | अपार > अनंत | एके रूपु, , ,...जहाँ -- जहाँ 
एक ही ईश्वर का अनन्त रूप प्रतिबिम्बित होता है । 
भावाथे :--सारा संसार शीशे के मकान के समान हे | 
जैसे शीशे के मकान में खड़े हुए मनुष्य का प्रतिबिंब चारों 
ओर पड़ता है वैसे ही सारे संसार में अन्तर्यामी प्रभु रूप 
ही दिखाई देता है। जैस ज्ञरा हिलने से सारा शीशे का 
मकान टूट जाता है, वैस ही ज्ञान के द्वारा संसार से छुटकारा, 
हो जाता हैे। संसार अखार जान पड़ने रूगता है | 
श्र ) 
.> कनकु कनक ते सौगुनो मादकता अधिकाइ | 
उहिँ खाए बोराइ, इहि पाएँ हीं बौराइ ॥ 
शब्दार्थ :--कनऊ्र > सुबर्ण, सोना | कनक - धतूरा | मादकता +« 
नशा | बौराइ> पागल होना। उहिं...« -....बौराइ - धतूरे के तो 
खाने से आदमी पागल होता है, परन्तु सोने के पाने से ही पागल श्रर्थात्‌ 
उद्धत बन जाता है । 
अलंकार--कनकु कनक मे अथभेद के कारण यमक, 
व्यतिरेक । 
( २३ 2 
बढ़े न हज गुनन बिन बिरद-बड़ाई पाइ। 
“ कहत घतूरे सों कनकु, गहनी गढ़ ये न जाइ ॥ 
शब्दार्थ :--बिरद-बडाई - प्रशंसात्मक नाम | कनकुं ८ सेना, 
धतूरया । कहत, ,.....-.जाइ-- ( लोग यद्यपि ) धतूरे के कनक 
( जो सेने का भी नाम होने के कारण बडा नाम है ) कहते हैं पर उसके 
गहने नहीं बनाये जा सकते | ह 


| 


ब्क 
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( र६ ) 
तजि तीरथ, हरि राधिका-तन-दुति करि अनरागु। - 
जिहि त्रज-केलि-निकुंज-मग पग पग होतु प्रयागु ॥ 
शब्दार्थ :--तन-दुति > शरीर की शोभा | करि > करो | जिहि - 
जिससे | केलि> क्रीडा | निकुंज- लताओ की भाडी। मग>-- मार्ग, 
पत्ता । पा पग 5एक एक क़ृदम। प्रयागु ८ प्रयागराज, जहाँ पर 
ग़गा और यमुना इकद्ठी होती हैं । 
भावाथे :--इस पद्‌ का यह अभिप्राय है कि गंगा का 
नीर श्वेत और यमुना का काला होता हैं चैसे ही श्रीकृष्ण 
जी के पाँव काले और राधाजी के गोरे इन दोनां की 
जय परछाँई' इकट्ठी होती है तो ध्रयाग बन जाता है। 
 अलंकार--काव्यलिंग, उल्लास, तदूगुण | 
( २५ ) 
नाह गरजि नाहर-गरज, बोल सुनायौ टेरि । 
फंसी फोज मै बंदि-बिच हँसी सबनु तन हेरि ॥ 
शब्दार्थ ;- नाह - नाथ, स्वामी । नाहर-गरज -- सिंह की गरज | 
वोलु > शब्द, बोली | टेरि- ललकारकर | बंदि-बिच > क़ेद (थेरें) 
के बीच | सबनु -सबेकी | तनु --ओर । हैरि - देखकर | 
भावाथे :--भ्रीकृष्णजी ( नाथ ) ने छिंह की तरह गरज 
कर ( अपना ) शब्द्‌ छलठकार कर खुनाया । डसे खुनकर 
सेना में कैद के बीच में घिरी हुई रुक्मिणी सबकी ओर 
देखकर हँस पड़ी.। उसने समझता कि देखे, अ्रब ये छोग मुझे 
कैसे बचाते हैं । 
विशेषार्थ :--यह रुक्मिणीहरण के समय का वर्णन है। 
रुक्मिणी कुशिडनपुर के राजा भीष्म की कन्या थी। 


$ 
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उसका विवाह राजा शिशुपाल से हो रहा था पर वह श्रीकृष्ण जी 
के अपना पति बनाना चाहती थी। उसने श्रीकृष्ण जी को 
इसकी सूचना दी और वे वहाँ चुपचाप पहुँच गये। वहाँ 
रुक्मिणी देवी पूजन के लिए नगर के बाहर गई। सेना का पूरा 
प्रबन्ध था । रुक्मिणी सेना के घेरे के बीच में बन्दी थीं। इस 
समय पर भीक्ृषष्ण जी ने वहाँ पहुँचकर सिंह की तरह गरजं कर 
अपना बोल सुनाया । उसे सुनकर श्रीकृष्ण जी के आया देखकर 
रुक्मिणी ने सबकी ओर देखा और उपहांस से कहा कि देखें, 
अब ये लोग मुझे कैसे बचाते हैं। श्रीकृष्ण जी ने सेना के देखते 
देखते रुक्ष्मिणी का हरण किया और लाकर उससे विधि-पू्वक 
विवाह कियां । 


( २६ ) 
कीजे चित साई तरे जिहि पतितनु के साथ। 
मेरे गुन-ओऔगुन-गननु गनो न गेापीनाथ || 
शब्दार्थ :--जिहि & जिससे | साथ ८ समुदाय । ह गुन-श्रोगुन- 
गननु > गुणों और अवगुर्णों के गयणों ( समूहों ) के | गनी न मत 
गिनिए | 


( २७ ) 
संगति_ सुमति न ॒पावहीं परे कुमति के धंघ। 
..” राखौ मेलि कपूर मैं हींग न होइ सुगंध ॥ 
शब्दार्थ :-- सुमति > अच्छी मति, बुद्धि । न पावहीं --नहीं प्राप्त 
करते हैं । परे कुमति के' धंध--दुबुद्धि के धंघे-भम्करट मे पडकर । 


छ्‌ अर 
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भावाथे :--ड॒ब द्धि के संभट में फंसे हुए मनुष्य सत्सगति 
सेभी अच्छी व॒द्धि प्राप्त नहीं करते, जैसे हींग के कपूर के 
साथ मिलाकर रक्‍्खो ते भी उसमे खुर्गंध नहों आती | 


विशेष :--यही भाव बन्द ने एक दोहे में वर्णन किया है :-- 
. भले वचन मुख नीच के नाहिन होत प्रकास | 
हींग लसुन मे ना मिले घन कस्तूरी वास ॥ 

६ आर.) 
जात जात बितु होतु है ज्यों जिय में संतोपु । 
होत होतु जो हो, तौ होइ घरी में मोपु ॥ 
शब्दार्थ :--जात जात -ख़र्च होते समय। बितठ॒-घन | होत 


होत -- आते आते घन के श्राने के समय | घरी -घडी । भमोघु # मोक्ष | 
अलंकार- संभावना | 
( २९ ) 
नित प्रति एकत हीं” रहत, बैस-बरन-मन-एक | 
चहियत. जुगल किसोर लखि लोचन-जुगल अनेक ॥। 
शब्दार्थ :--एकत -- एक साथ | नित, ,.... रहत >-सदा एकत्र 
हनेवाले । वैस-बरन-मन-एक & जो आयु ( वयस्‌ ), रहक्ष और सन सें 
एक ही हो रहे हैं | चहियत - चाहे जाते हैं, ज़रूरत है | जुगल किसेर ८८ 
श्रीराघिका तथा श्रीकृष्णुचन्द्र | लखि>-देखने के लिए। लोचन- 
जुगल > नेत्रों को जोड़ियाँ | - 
अलंकार--सस | , 


का 


( ३० ) 
हरि, कीजति बिनती यहै तुम सों बार हजार । 
जिहि तिहिँ भाँति डर॒यौो रहो परयो रहों दरबार || 


ग 


हक] 
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शब्दार्थ :--कीजति > करता हूँ । परनो रहों>पडा रहूँ | 
जिहि , . ....दरवार > जैसे हो सके वैसे मे आपसे डरता ही रहें और 
श्रापके दरबार में ही पडा रहाँ | अर्थात्‌ में मुक्ति नहीं चाहता प्रत्युत 
आपकी सेवा में ही रहना चाहता हूँ । 
अलंकार--लोकोक्ति | 
( 2३१ ) 
न गिरि ते ऊ चे रसिक-सन वूड़ें जहाँ हजारु | 
बह सदा पसु नरन को प्र म-पयोाधि पगारु ॥ 
शब्दार्थ :--गिरि>--पहाड | रसिक > रस का आरस्वाद लेनेवाले। 
केई केाई यहाँ रसिक और प्रेम का अर्थ भगवद्धक्त ओर भगवरदत्मपम 
करते है। बूडे « ड्बे | पमु नरत कां>-वच्छ मनुष्यो के। प्रेम- 
पयोधि ८ प्रेमरूपी सागर | पगारु -- छिछुला तालाब जिसमें बहुत थोडा 
पानी हो | 
भावार्थ :--जिस प्रेम के सागर में पवर्ता से भी ऊँचे 
हज़ारों रसिकों के मन डूब जाते है उसके! सूर्ख एक तुच्छ 
तालाब समभते हैं.। 
अलेंकार--रूपक | 
( 23२ ) 
मेहूँ दीजै सापु, ज्यों अनेक अधमन दियो। 
८“ जौ बॉचे ही दोषु, तौ बॉधे अपने गुनन ॥ 
शब्दार्थ :--मोपु - मोक्ष, मुक्ति । अधमनु » नीचो के । जो - जो, 
यदि | बाँबे ... ......तोपु यदि स॒झे बाँध रखने में ही आप प्रसन्न 
हैं तो | तो, . .:...-.गुननु अपने गुणों से बाँधिए। गुननु - रस्सिया 
से, गुणों से । गुण शब्द यहाँ श्लिष्ट है। , 
अलंकार--आक्षेप, श्लेष | 


८८ नवसतसइईसार " 


( ३१३ ) 
सबे हँसत करतार दे नागरता के नोव । 
गयौ गरवु गुन को सरवु गए गँवारे गाँव | 
शब्दार्थ :--करतार दे"-करताल देकर, तालियाँ बजाकर । 
नागरता > नागरिकपना, प्रवीणता, कला-कुशलता।  नॉवच्डनाम | 


गरबु >गौरव, अभिमान | सरबु >सारा। गए -जाने पर | गैंवारें 
गाँव -गंवारों के आम में | 


( ३४ ) 
बहकि बढ़ाई आपनी, कत राँचत मति-भूल। 
बिन मधु मधुकर के हिये गड़े न, गुड़हरफूल ॥ 
शब्दार्थ :--बहकि -- संपत्ति या क्रिसी गुण के कारण उमंग में 
फूलकर बकना। कत> क्या । रॉचत>-राँचते हो, लाल होते हो, 
खूब प्रसन्न होते हो। मति-भूल “बुद्धि के श्रम से। बिनु मधु ८ 
(१) शहद या मकरंद, (२) सरसता गुण के बिना। मधघुकर - 
(१) भ्रमर, (२) गुणआही | हिये >छूदय में। गड़ो न>-अ्रच्छा नहीं 
लगे। गुडहरफूल -- एक बिना सुगन्धि का फूल । 


अलंकार--अन्योक्ति, गुड़्हर के बहाने केई किसी गुणहीन 
धनवान के लक्ष्य करके कहा गया है | 
( रे५ ) 
स्वारथु, सुकृतु न, स्ैमु बथा, देखि, बिहंग, विचारि। 
बाज, पराऐ पानि परि, तू पच्छीनु न मारि॥ 
शब्दार्थ :--स्वास्थु -- अपना लाम | सुकृतु ८ पुण्य | विहंग «८ 
आकाशगामी, स्वच्छुन्द विहारी, दूरदर्शो | यह शब्द पक्षी के अर्थ में मी 


डी 
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प्रयुक्त होता है। पराऐ >>दूसरों के। पानि परि> हाथ में पड़कर 
( दूसरे के वश में होकर )। पच्छीनु पक्षियों के ( अपने 
स्वजातियों के )। 
मालूम होता है कि राजा जयसाह जे! शाहजहाँ की ओर से हिन्दुओं 
के विरुद्ध लड़ते थे वह तिहारी के अच्छा नही लगता था | से उन्होंने 
यह अन्योक्ति उन्हीं पर ही कही है | । 


( ३१६ ) 


न ए बिससियहि लखि नए, दुरजन दुसह-सुभाइ । 
आटे परि प्रानठु हरत, कॉर्टे लों लगि पाइ॥ 


शब्दा्थ :--त्रिससियहि -> विश्वास करिए. । लखि--देखकर | 
नए-नम्र, झुके हुए। दुसह-सुभाइ ८ दुःसह स्वभाववाले । 
आँटे परिन्‍-दाँव में पडकर | कांटे लौो>काँटे की तरह । 
लगि पाइ > पैरों में लगकर | 

मावार्थ :--इन दुःसह स्वभाववाले दुज॒नां के नम्न देख- 
कर कभी विश्वास न करना चाहिए। दाँव में पड़कर भी 
ये लोग कांटे की तरह पैर में लगकर प्राण हरते हैं । 


अलंकार--पूर्णो पमा । 
( ३७ 9) 
सखि, सेाहति गापाल के डर गुजनु की माल | 
बाहिर लसति मनौ पिए दावानल के ज्वाल ॥ 


,.._ शब्दार्थ :--उर छाती पर । गुजनु»लाल रक्तको की । 
लसति - दिखाई देती । दावानल > जंगल की आग | 


न्‍ः 


९० नवसतसइसार - 

भांवार्थ :-हे सखि ! कृष्ण के हृदय पर गु््जों की माला 
ऐसी छगती है कि घन को अग्नि जो उन्होंने श्रन्द्र पी छो 
थी वही मानों बाहर निकल रही है। 


विशेषाथ :--एक बार आधी रात के। चारों ओर आग लग 
गई, जिससे सब लोग घबरा उठे । तब श्रीकृष्ण ने उस आग के 
पीकर सबका दुःख दूर किया । 

अलंकार -उद्पत्षा | 


( ३८ ). 
नर की अरु नल-नीर की गति एके करि जोइ । 
“' जेतो नीचौ हो चलै, _तेतो ऊँचो होइ॥ 


शब्दार्थ :--नल-नीर 5 फुहारे के नल का पानी। ग्रति> चाल, 


व्यवस्था | जाइ > देखे । जेती -- जितना ही | नीचौ हो -- नीचे होकर । 
तेती - उतने ही | 


- ( ३९ ) 
कहत सबे बेंदी दिये ऑकु दसगुनौ होतु ।, 
तिय:लिलार बेदी दिये अमिनितु बढ़तु डदोतु ॥ . 
शब्दाथ ऊहत... .. .होतु--सव लोग कहते हैं कि बिन्दी 
लगाने से गिनती दस गुना बढ़ जाती है। उदेोतु -- प्रकाश, शोभा, 
घन्दरता | लिलार > माथा | 
विशेष :--दसगुणा मूल्य बढ़ जाने के भाव के लिए देखो । 
तुलसी-पति-रति अंक सम सकल साधना सून | 
अंक-रहित कछु हाथ नहिं अंक-सहित द्स गून् ॥ 
अलेंकार--व्यतिरेक ( लिलार की बेदी में अधिक गुण ) 
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( ४० ) 
बढ्त बढ़त संपति-सलिठ मन-सरोजु बढ़ि जाइ। 
घटत घटत सु न फिरि घटे, वरु समूल कुम्हिलाइ 
शब्दार्थ :--सपति-सलिलु -- घनरूपी जल | मन-सरोजु ८ मनरूपी 
कमल | वरु८ प्रत्युत । । 
भावार्थ :--सपत्तिरूपी जल के बढ़ते बढ़ते मनरूपी कमल 
बढ़ जाता है। (किन्तु) फिर बह (डसके) घटते घटते घटता 
नहीं, चरञ्च सुल-सहिंत नष्ट द्वो जाता है। 
( ४१ ) 
गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गनी न होतु । 
2 हि पे 
सुन्यौ कहूँ तरू अरक ते अरक-समान उदोतु ॥| 
शब्दार्थ :--नियुनी ८ नियुणी । तर श्ररक -मदार का वृक्ष । 
अरक-समानु « सूर्य के समान | ह 
( ४२ ) 
दुसह दुराज प्रजान को क्‍यों न बढ़ दुख-दंदढु । 
“४ अधिक ऑपधेरो जग करत मिलि मावस रबि-चंढु ॥ 
शब्दार्थ :--दुसह >+ जो सहन न किया जा सक्रे। दुराज>दो 
राजाओं का राज्य | दुख-दंद -- तकलीफ । मावस रबि-चदु -+ अ्रमावस्या 
के सूर्य ओर चन्द्र, जे कि एक ही राशि पर न हें | 
भावाथे :--ज्ञहाँ दे राजाओं का राज्य हो उस राज्य की 


प्रजा के कष्ट क्यों नहीं बढ़े ? जैसे श्रमाचस्या के दिन सू्ये 
गऔरर,/चन्द्रमा एक राशि पर होते हैं तो अधिक अधेरा 


द्वोता है। . न 


॒ 
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( ४३ ) 
तौ लग या मन-सदन मै हरि आवें किहिं वाट। 
* . बिकट जटे जी लग निपट खुटे न कपट-कपाट || 
शब्दार्थ :---ती लग्रि>तत्र तक। मर्न-सदन ८मनख्मी घर में | , 


किहि बाट > किस रास्ते । त्रिकट जटे > अच्छी तरह बन्द किये हुए | 


जै। लगु जब तक+  निपट > अच्छी तरह | कपठ-कपाट - कपटरूपी 
दरवाज़ा | 


( ४४ 2 


भजन क्यों तातें भज्यों, भज्यो न एकौ वार । 
दूरि भजन जातें कह्ौ, से ते भज्यों गँवार ॥ 


शब्दार्थ :--भजन कह्मौ >भजन करने के लिए कहा | तातें 
भज्यो -- उससे भाग गया, श्रर्थात्‌ भजन नहीं किया। भज्यों न 
एको बार> एक समय भी भजन नहीं क्रिया। दूरि भजन जातें-- 
जिससे दुर भागने के लिए। सो......... गेवार > उसका तैंने भजन 
किया, सेवन किया । का ह 


( ४५ ) 


जनम जलधि पानिपु बिमछ, भो जग आधु अपार | 
रहे गुनी हो ग़र पस्यो, भले न मुकतां-हारु ॥ 


शब्दार्थ :--जन मु ८८ जन्म । जलधि +5(१ ) समुद्र, (२) समुद्र- 
तद्श बडा कुल | पानिपषु -२(१) शोभा, चमक । (२) मान, प्रतिष्ठा | 
बिमलु ८ (१) निर्मल, (२) बेदाग़, विना धब्बा। आधघ्ठु (१) मेल, 


५ न 


2४७ रु 
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(२) आदर। गुनी-( १) डोरावाला, डोरे में गुथा हुआ, 
(२ ) गुणवाला। गर-परयो > गले पडा, ( १ ) गले मे पडा हुआ्रा, 
(२ ) बिना अनुमति वा इच्छा का किसी का आश्रय लेना | 


भावाथे :--कवि इस दोहे के द्वारा किसी सर्वाज्ञ-श्रेष्ठ 
पुरुष के किसी स्थान पर निरादर-पू्वेक रहने पर, मुक्ताहार 
की श्रन्योक्ति से, उसे चेतावनी, देता है । वह कद्दता है, देखो, 
इसका जन्म तो समुद्र (महान कुछ) में हुआ है, शोभा (मान- 
प्रतिष्ठा ) निर्मे ( बेदाग ) है, जगत्‌ में मोल ( आदर ) भो 
अपार हुआ, परन्तु डोरावाला श्रथांत्‌ डोरे में गुथा 
( गुणवाला ) होकर मेोतियों का हार जो गले भें पड़ा ( गले 
था पड़ा ) रहता हे सो भछा नहीं । 


( ४६ 9) 
बसे बुराई जासु तन, ताहीं को सनमानु | 
 भलौ भलौ कहि छोड़ियै, खोटे ग्रह जपु दाजु ॥ 
शब्दार्थ :--जासु जिसके । ताही को८>:उसी का | सनमातनु ८ 
सम्मान | खोटे > क्रूर, दु४ । 


(६ ४७ 92 
रनित भ्रुग-घंटावली, भरित दान मधु-नीरु | 
मंद मंद आवतु चल्यो, कुंजर कुज-समीरु॥ 
.._ शब्दार्थ :--रनित ऋग-घंटावली ८ रनित >गू जते हुए, भ्ाग-- 
भोरे ही है. घटियों की माला जिसकी | मसधु-नीर ८ मकरंद, पुष्परस | 
दानच-हाथी - का मद । भरित........« नीरु ८- पुष्परसरूपी सदजल 
जिससे भड रहा है। कुंजरु-हाथी। कुंज-समीरु >पुष्पकुंजों की 
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हवा] मंद......समीरु - फूलों के कुंजों की - हवारूपी हाथी घीरे धीरे 
चलता हुआ आ रहा है | है 


( ४८ ) 
चुवतु स्वेद मकरंद-कन, तरु-तरु-तर बिरमाइ। + 
आवतु दच्छिन देस तें, थकयों बटोही बाइ ॥ 


शब्दार्थ :--चुबतु -- ट्पकता है। स्वेद - पसीना | मकरंद ८ पृष्प- 
रस | तरु-तरु-तर - वृक्ष वृक्ष के तले, नीचें। बिरमाइ - ठदरता हुआ | 
ब्‌टोही « सुसाफ़िर | बाइ > पवन | 


भावाथे :--मकरंदकरारूपी पसीने की बूँ दें चुवाता हुआ, 
वक्त वक्त के नोचे विराम करता हुआ, थका हुआ वायुरूपी 
बटोही दक्षिण देश से आ रहा हे | 


किक 


विशेषाथे : - दक्षिण देश में मलयाचल पवत है ज़िसमें 


किक 


चन्दन के ही पेड़ हैं, अतः दक्षिण-वायु का वर्णन कवि लोग 
वि हर िफ.प गंध 
विशेषता से करते है। मकरंदकण चुवाने से पवन का सुगंधि- 


. गुण वृक्षों के नीचे ठहरने से शीतलता एवं थके हुए होने से मंद 


गमन व्यंजित होता है। ' 


* ५ 83% /):* 
पतवारी माला पकरि, और न कछू उपाड। 
तरि संसार-पयाधि कों, हरि-नावें: करि नाड ॥ 
शब्दार्थ :--पतवारी - चप्पू, नौका के इच्छानुसार चल्लानेवाला 


लकड़ी का डंडा॥। संसार-पयोधि --संसाररूपी समुद्र | हरि-नावैं> पर- 
मात्मा का नाम | नाउ-नौका । 2 
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जो चाहत चटक न घटे, मैलो होइ न मित्त ; 
रज राजसु न छुवाइ तो तेह चीकनों चित्त ॥ 
शब्दार्थ :---चठक & चटकीलापन,  निर्मलता । मित्त-मित्र | 
रज> धूलि। राजसु -रजोगुण अर्थात्‌ गव॑, क्रोध इत्यादि | नेह ८ 
प्रम-तेल | 


भावाथ :--यदि तुम चाहते हो कि मित्रता में न्यूनता न 
थ्राये तो प्र म॒ से चिकने चित्त के ऊपर गये क्रोधरूपी घूलि; 
मत लगने दो | 


ः ( ५१ ) 
यह वरिया नहिं ओर की, तूँ करिया वह साधि। 
पाहन-नाव चढ़ाइ जिहि कीने पार पयाधि ॥ 


शब्दार्थ :--बरिया > बार, अवसर, समय । करिया :-कर्णधार, 
पतवार, मल्लाइ | सोधि >> खाज | पाहन-नाव ८ पत्थर की नाव अर्थात्‌ 
पुल । चढाइ->-चढाकर | कोने... ....-.पयोधि- समुद्र से पार 
कर दिये | 


भावाथे :--जिसने करोड़ों भालु और कपि पत्थर की , 
नोका पर चढ़ाकर समुद्र से पार कर दिये थे, तू उसी 
(श्रीरामचन्द्र) महछाह की खोज कर | यह समय किसी और 
साधन खोजने के लिए नहीं है । 


विशेषार्थ :--यहाँ “वह करिया” से रामचन्द्रजी का अभि 
प्राय है, जिन्होंने समद्र पर पत्थर तैरा कर भाछु और कपियों के 
- पार जाने निमित्त लंका तक पुल बना दिया था। 
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( ५२: ) | 
॥ ग्रीथरी नदी 
अति अगाधु अति ओआथरो नदो कूपु सरु बाई | 
८“सा ताको सागरु, जहाँ जाकी प्यास बुमाइ॥ 
शब्दार्थ :--अगाधु ७ अथाह । ओथरी -- छिछुला, जहाँ कम प्रीनी 
हो। सरु"सरोवर। बाइ८"६(वापी)बावली। से. ..... बुकाइ ८ 
जिसकी प्यास जहाँ बुझे वही उसके सागर है। 
अलंकार--अन्येक्ति | 


( ५०३ ) 
; धि है कर 
सानहुं बिधि तन-अच्छ छबि स्वच्छ राखिब काज | 
हृग-पग-पोंछुन को किये भूषन पायंदाज ॥ 
श्दार्थ :--त्रिघि > विधाता, ब्रह्मा | तन-अ्रच्छु छुबि -- शरीर की 
सुन्दर कान्ति को | दृग-पग-रपोछुन > श्राँखों के पाँवों के पोछुने के 
लिए,। पायंदाज ८ पावदान, पाँव पोंछुने का टाठ | 
भावाथथ :--डसके शरीर की उज्ज्वल छुवि के विमलक 


रखने के निमित्त विधाता ने भूषण आँखों के पाँचां को पोंछने 
के लिए मानों पायंदाज़ बनाये हैं । 


अलंकार-हेतूत्म ज्ञा । 
। ( "०४ ) 
मार मुकुट की च्रन्द्रिकन, यों राजत नेंदनंद। 
मनु ससिसेखर की अकस, किय सेखर सत चंद ॥। 
शब्दार्थ :--चन्द्रिकनु -- चन्द्रिकाओ से, मे।रपंख का चन्द्र के समान 
आकृतिवाला भाग । राजत ७ शोमित | नेंदनंद ८ नंदनन्दन अर्थात्‌ 


श्रीकृष्ण । मनु > माना | ससिसेखर - शिव ।जी | अकस +-+ ईर्ष्या । 
सेखर -- शेखर, मस्तक | सतचन्द "सी चन्द्रमा | ' 
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विशेषार्थ :--कामदेव के। शिवजी ने भस्म कर दिया था। 
कामदेव की पत्नी रति ने तपस्या करके महादेव के प्रसन्न किया 
ओर यह वर लिया कि कामदेव श्रीकृष्ण जी के घर से उत्पन्न 
होगे तब तुम, उसे प्राप्त कर लेना । इस प्रकार कामदेव श्रीकृष्ण 
के लड़के हुए, अतः उन्हें शिवजी के प्रति इंध्यों थी। वेसे भी 
श्रीकृष्ण जी मोहनी मूत्तिवाले और शिवजी श्रृणित' मूचिवाले 
थे। अतः इन दोनों का आपस में बैर था | 

अलंकार--हेतूत्परक्ञा सिद्धविषया । 


( ५५ ) 
अधर धरत हरि के परत, ओठ, डीठि-पट- जोति । 
८ हरित बॉस की बोसुरी, इन्द्रधनुष-रंग होति ॥ 
शब्दार्थ :--अ्रधर धरत- निचले ओठ पर धारणु करते समय। 
डीठि > दृष्टि । पट वस्त्र | जोति >> भलक | हरित८हरा। इन्द्र- 
घनुप > वर्षा के दिनों में आकाश मे जो तीन रंगोवांला घनुष 
पढ़ता है। '...' ु । 
भावाथे :--कवि ने यहाँ श्रीकृष्ण के ओठों की प्रशंसा की 
है। कहा हे--श्रीकृष्ण जी के अ्रधर पर बाँखुरी के रखते ही 
उस पर उनके आठ, नेत्र ओर पोले बस्तर की कलक पड़ती 
है, तब वह दरे बाँस की बाँखुरी इन्द्रधनुष के समान द्वो 
जाती है| ु 
विशेषार्थ :--इन्द्रधनुष से विशेष रूप से नीला, पीला और 
लाल रंग होते है। बैसे ही बॉसुरी पर श्रीकृष्ण के लाल ओठों की 
भलक, पीले पटुके की पीली और नेतन्नो की नीली झलक से तीन 
रंग इकट्ठे मिल जाते है। इससे ओठे और नेत्रो तथा वद्यो की 
सुन्दरता का व्यंग्य निकलता है। इसी दोहे क विषय में मिश्र- 
फा० ७ 
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बन्धघुओं ने लिखा है “इन्होंने रंगों और उनके मिलाव का बड़ा 
श्लाध्य वशन किया है ।” 

अलंकार--उपसा, तदगुण बाँसुरी अपने गुण के छोड़कर 
अन्य गुण के ग्रहण करती है। 


( ५६ ) 
करो कुबत जगु कुटिलता तजों न दीनदयाल । 
दुखी होहुगे सरल हिय बसत, त्रिमंगी लाल ॥ 
शब्दार्थ :---कुवत -- बुरी बात, निन्‍्दा | जगु -- संसार | कुटिलता ८ 
टेढापन । त्रिमंगी > तीन जगह से टेढ़े कृष्णु। बंसी बजाते समय कृष्ण 
जी ठेढ़े हो जाते थे | 
अलंकार--छप्तोक़ ज्ञा, लोकोक्ति, अनप्रास । 


( ५७ ) 
निज करनी सकुचेहि कत सकुचावत इहि चाल। 
मोहँ से नित-बिमुख-त्यों, सनमुख रहि गापाल ॥| 
शब्दार्थ :--सकुचेहिं -- लजित हूँ | इहिं ७ इस। त्यों - ओर । 
मोहूँ से - मुझ जैसे | ह 
अलंकार--विषम ( विमुख ओर सम्मुख ) | 


( ५८ ) 
मोहिं तुम्हे बाढ़ी दहस, के जीते जदुराज | 
अपने अपने विरद्‌ की ठ॒हूँँ निवाहन लाज | 
शब्दाथ :--ब्राढी ७» बढी हुई है| विरद - नाम, विख्यातिबोधक 


विशेषण, जेसे ईश्वर पतितों के पावन करने में चिख्यात होने के कारण 
उनका विरद “पतितपावन” है | बहस -- विवाद | 
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भावार्थ :--हे यहुराज ! मुझ शऔरर आपमे बहस लगी हे 
(देखे) कौन जीतता है। अपने अपने विरुद की छज्ञा का 
निर्वाह दोनों के करना है। आपका नाम ते पतित-पावन है 
ही परन्तु मेरा नाम “सो पतित है। अब देखना हे कि में पाप 
करना छोड़ देता हूँ और आप मुझे! पावन कर देते हैं। या. 
श्राप थककर पतितपावन विरुद का छोड़ देते ह | 

अलंकार :--प्रथम सम | 

( ०९ ) 
दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन-बिस्तारन-काल । 
प्रकटत निगुन निकट रहि चंग-रंग भूपाल ॥ 

शब्दार्थ :--भजत > भाग जाते हैं। पीठि दे- मुँह फेरकर | 
पतंग का बाँस की कमाचीवाला हिस्सा 'जो उडाते समय अगली तरक 
रहता है, पतंग की छाती कहलाती है ओर पिछला, जो उडानेवाले के 
मुंह के सामने रहता है, पीठ कहलाती है। ग़ुन-विस्तारन ८पतंग के 
पक्ष में डोरी का बढाना और ईश्वर के पक्ष में गुश-गान सगुणो-पासना । 
निगुंण -> डोरे से रहित; सत्त्व, रज, तम तीनो गुणों से रहित। चंग- 
रंग -- पतंग की भाँति। भूपाल >--राजा, प्रठ्च, परमेश्वर | 

भावाथ :--जैसे डोरी के! छोड़ देने से पतंग दूर चला 
ज्ञाता है ओर लपेट लेने से समीप आरा जाता है, उसी प्रकार 
परमात्मा सगुणोपानना करने से गुणों के वैभव के ही वणन 
करने से दुर चले जाते हैं और निगुण त्रह्म मे ध्यान छगाने 
से सर्वेव्यापी होने के कारण समीप रहते हैं । 

अलंकार--उपमा, श्लेष, अनुप्रास । 


( ६० 9) 
कहे. यहै ख्रुति सुम्रत्यों यहै सयाने लोग । 
तीन दबावत निसकहीं पातक राजा रोग | 
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शब्दार्थ :--खुति वेद । सुम्रत्यो -स्प्रतियाँ । सयाने ८ चतुर । 
निसकहीं > अ्रसमर्थ को ही। पातक न पाप । 

अलंकार--प्रमाण, तुस्ययागिता | 


( ६१ ) 
जो सिर धरि महिमा मही लहियति राजा राइ | 
प्रकटत जड़ता अपनिये सु मुकद्ु पदिरत पाइ ॥ 


शब्दार्थ :--महिमा ८ गौरव | लहियत ८ प्राप्त करता है । जड़ता ८ , 
मूखंता। पाइण्यपरो में। ४ 


भावाथे :- जिस सुकुट के सिर पर धारण करके राजा 
लेग भारी बड़ाई पाते है उसी मरुट के पेर में पहन कर 
अपनी मूखता ही प्रकट करता है | 


, अलंकार--अप्रस्तुतप्रशंसा, सामान्य निबंधना । 


( ६२ ) 
' का” कहि सके बड़ेनु सौं लखें बड़ीयो भूल । 
“” दीने दई गुलाब की इन डारन वे फूल ॥ 
शब्दार्थ :--बडेनु सो > बडो से । लखें - दिखाई देने पर भी। 
बडीयो > बडी । दीने > दिये । दई - विश्वता, परमात्मा ॥ डारनु ८ 
डालियो में | 


विशेषार्थ :--'इन डारन वे फूल! के स्थान पर इन डारन ये 
फूल! पाठ भी कहीं कहीं देखा जाता है। इस पाठ के अनसार 
गुलाव की डालियो को ग्रीष्म ऋतु मे शुष्क दशा में देखकर चैत्र 
मास के सुन्दर पुष्पी का स्मरण करके इस देहें का कहा जाना 
सानना पड़ता है । 
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इस दोहे से कवि का अभिप्राय यह है कि यदि बड़ों से केाई 
श्र पे का कं ८१५ कि 
बड़ी भूल ही जाय ता उन्हें काइ कुछ नहीं कहता। कवि ने 
उदाहरण दिया है गुलाब का। गुलाब की डालियाँ कॉटेदार 
होती हैं परन्तु गुलाब स्वयं के!मल, मृदु और सुगन्धमय । 
अलंकार--अथौन्‍्तरन्यास | 
( ६३ ) 5 
समे समे सुन्दर सबै, रूपु कुरूपु न कोइ । 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होइ ॥ 
शब्दार्थ :--जेती -- जितनी | जितै->जिस ओर । तित > उतनी । 
तेती 5: उस ओर | 
विशेषारे :--यही भाव बृन्द ने एक दोहे मे रखा है : -- 
प्यारी अनप्यारी लगे समे पाय्न सब बात । 
धूप सुहावे सीत मे से ग्रीषम न सुहात॥ 
पाश्चात्य कवि-शिरोमणि शेक्तलपीयर ने भी श्रपने 
नाटक “(४एप८)॥ 020० ७0०४४ ४०४४१772 ” में कहा है :-- 
“6९8पए 48 9 00792 ए0॥ 88078008 6॥6 797 
“अर्थात्‌ सुन्दरता एक वस्तु है जो रुचि पर आश्रित है ।” 
( छ्ष्ट ) 
या भव-पारावार के उर्लेंघधि पार का जाइ। 
तिय-छुबि-छाया-ग्राहिनी ग्रहै बीचही आइ।॥ 
शब्दार्थ म«- भव-पारावार ८८ संसाररूपी अपार सागर ! के जाइ न | 
कौन जाये | तिय-छुबि-छाया-ग्राहिनी -सत्री की सुन्दरतारूपी छाया 
पकडनेवाली एक राक्षुसी । भ्रहै - ग्रहण कर लेती है, पकड लेती है । 
भावषांथ :--इस संसार-लागर के पार कौन जा सकता है, 
क्योंकि स्री की छुविरुपी छायाआ्राहिणी राक्षसी बीच में 
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ही पकड़ लेती है। श्र्थात्‌ मुक्ति के भार्ग में ख्री एक बड़ी 
भारी रुकावट है, श्रतः ब्रह्मचये, यम, नियम श्रादि के बिना 
मोक्ष नहों मिल सकता | क * 

विशेषा् :--सिंहिका नाम की एक राक्षसी जो राहु की माता 
सानी जाती थी। वह समुद्र में रहती थी। उसे यह शक्ति 
थी कि जिस उड़ते हुए पत्ती इत्यादि की परछाहीं जल पर पड़ती 
थी, उसे उसी परछाहीं के द्वारा आकर्षित करके-खा लेती थी। * 
जब हनुमान जी लड्ढा के जा रहे थे तब उसने उन्हें भी आकर्षित 
कर लिया। पर हनमान्‌ जी ने उसे मारकर समुद्र पार 
किया था | 


( ६५ ) 
दिन दस आदर पाइ कै करि लै आए बखानु । 
जौ लगि काग ! सराधपखु तौ लगि तौ सनमान ॥ 
शब्दार्थ :-- दिन, . ., . .वखानु - है काक ! तू थोडे दिन आदर 
पाकर अपनी आत्मश्लाघा कर ले | सराधपखु - भ्राद्धपक्ष, पितृपत्त जब 
लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं। जौ...... सनमानु - यह तेरा 
सम्मान जत्र तक भ्राद्धपक्ष है तब तक ही है | 
अलंकार--अन्योक्ति 


्र 


( ६६ ) 
मरतु प्यास पिंजरा-परयो सुआ समे के फेर । 
:“आदरु दै दे बोलियतु बाइप्ु बलि की बेर ॥ 
शब्दार्थ :--पिजरा परयो -- पिजरे में पडा हुआ । सुआ "तोता | 
मरतु... .. .फेर + समय के फेर से शुक पिजरे मे पड़ा प्यास से मर रहा 
है ( क्योकि सब मनुष्य श्राद्ध-में पिडदानकार्य-व्यग्न हैं )| बाइसु-- 


) 


कु 
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कोआ | बोलियतु > बुलाया जाता है। बलि की बेर>श्राद्धों के समय 


में | आदरु, .. .... ..बेर > कीए के सब आदर से बुला रहे हैं | 
अलंकार--अन्येक्ति, काव्यलिंग | 
( ६७ ) 


इहीं आस अटक्यौ रहतु अलि गुलाब कें मूल | 
८” हहें फेरि बसंत-ऋतु इन डारन वे फूल॥ 
शब्दार्थ :--अलि - भ्र्मर | होहैं-होगे | वे फूल ८ जिनका 
आपस्वाद उसने पहले लिया था | 


भावाथ :--किसी राजा की संपत्ति नष्ट हो जाने पर 
गुणीज्ञन उसका संग नहीं छोड़ते । उनके यह श्राशा रहती 
है कि सुझवसर प्राप्त होने पर फिर उसी संपत्ति से वह 
संपन्न होगा । इसी विषय के कवि श्रमर पर श्रन्योक्ति 
करके यहाँ ऐसे कहता है। फ़ूल-पतक्तियॉा-रहित गुलाब की 
डालियों पर भ्रमर इसी आशा से रहता है कि वसनन्‍्त ऋतु 
में फिर इन डालियां पर फूल होगे । 


( ६८ ) 

वे न इहाँ नागर, बढ़ो जिन आदर तो आब। 

८८ फूल्यों अनफूल्यों भयो गवेई-गाँत, गुलाब ॥ 
शब्दार्थ :--नागर ८ नगरनिवासी, ग़ुण-ग्राहक । आब > शोभा, 
प्रतिष्ठा । फूल्यौ >फूला हुआ भी, विकसित गुण होने पर भी। गर्वेई 

गाँव > गर्वारों के गाँव में । 

 भावाथे :--मूख मंडली में गुणी के गुण का निरादर 
देखकर केई पुरुष गुलाब पर अन्याोक्ति करके कहता 


१०४ नवसतसईसार 


है | हे गुलाब | यहाँ वे नागर (नगर-निवासी गुणआराहक) नहीं 
हैं ज्ञिनके आदर से तेरी शोभा बढ़ी हुई है। इस गेंवार्रों के 
गाँव सें तू फ़ूला हुआ भी (विकसित गुण होने पर सी) अन- 
फूला (बिना फूला हुआ, श्र्थात्‌ अविकसित गुण) दो रहा 
है।' श्रर्थात्‌ तुम्हारा गुण यहाँ सूख -मणडली में विकसित 
हो या न हो, केाई अन्तर नहीं 
विशेषाथ--ऐसा ही भाव बृन्द के एक दोहे में है :-- 
विनसत गुण्सत गुणिन के अशुण पुरुष के पास | 
बयां अंजन गिरि चन्द कर नेक न होत प्रकास ॥ 


( ६९ ) 
'. पाइल पाइ लगी रहे लगा अमौलिक लाल | 
भोडर है की भासि है बंदी भामिन-साल॥ 

शब्दार्थ :--पाइल >» पायल, पायज़ ब, पाँवों का भूषण | 

पर | भोडर >-अश्रक | बेदी  |॑व्रिंदी । भामिन-भाल - सुन्दर 
सत्रीके माथे पर | ; 

भावाथ :--इस देहे में कवि ने पायल तथा बंदी पर 
अन्योक्ति करके दिखाया है कि दूसरों की सद्दायता से भी 
अयोग्य व्यक्ति उच्च स्थान नहीं पा सकता और सामान्य 
व्यक्ति योग्य होने पर उच्च ह्थान प्राप्त कर लेता है। देखो, 
पायजेंब रत्च-जटित द्ोने पर भी पाँचों म॑ धारण की जाती 
है, ओर अश्रक की विंदी स्त्री के माथे पर स्थान पाती है | 


विशेषाथ--ऐपा ही भाव बृन्द के एक दोहे में पाया जाता है :-- 
अपनी अपनी ठार पर शोभा लहत विशेष । 
चरण सहावर है समलो नेनन अंजन रेख || 
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( ७४० )2 

इक भीजें चहलें परें, बूड़े बहे हजार । 

- किते न औगुतत जग करे बै-ने चढ़ती बार |! 
शब्दार्थ :--इक भीजै --एक ( कुछ लोग ) मीग जाते है अर्थात्‌ 
विषय-रस मे मिल जाते हैं। चहले -केाई कीचड में धँस जाते हैं 
अर्थात्‌ विपय-रस में ऐसे फेंस जाते हैं कि दूसरी किसी श्रोर कहीं जा 
नहीं सकते | बूडें -कई ड्रब जाते हैं, सिर से पाँव तक विष्य-भोग में 
ही निमग्न हो जाते हैं। बहैं > हज़ारों वह जाते है, लोक-परलोक सबसे 
दूर हो जाते हैं। किते,,.... ..करें - दुनिया कितने अवगुण नहीं 

करती अर्थात्‌ सब्र करती है। बैज>-वयक्रम | नै नदी | 


भावाथ :-इस दोहे में कवि ने बनाया है कि नदी की 
भाँति वय चढ़ते समय अनेक अ्रनर्थ कर डालती है| अ्रतएव 
पुरुष के सच्चेत रददना चाहिए | 


» ( ७१ ) 
जाके ८काएक हूँ जग व्यौसाइ न काइ। 
से। निदाघ फूले फरे आकु डहडहो होइ॥ 
शब्दार्थ :--एकाएक हूँ > एकाकी भी, अकेला भी | व्यौसाइ-- 
व्यवसायी अर्थात्‌ व्यवसाय (उद्योग) करनेवाला। जाके, ,.. . .केइ -- 
जिसके निमित्त संसार में कोई एक भी मनुष्य उद्योग करनेवाला नहीं | 
निदाघ >ग्रीष्म-ऋ्ठ । फरै> फलता है। आकु-आक, मदार का 
पेड | डहडहौ ७हरा-मरा । सो.........होइ - कह आक का पेड़ 
औष्म ऋतु में हरा-मरा रहता है| 


विशेष :--इस दोहे से कवि का तात्पय यह है कि संकट 
के समय बैसे दी निःसहाय मनुष्य इश्वर की सहायता से 
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संपन्न दो जाता है जैले आक का पेड़ श्रीष्म मे न सींचे जाने 
पर भी हरा-भरा हो जाता हे। बेकाम मलुष्य के विशेष 


संपन्न होने पर भी यह दोहा “श्न्याक्ति” के रूप मे कहा जा 
सकता हे । 


(६ ७२ ) 
बतरस-लालच लाल की मुरली धरी छुकाइ। 


सोंह करें भोंहनु हँसे देन कहें नटि जाय ॥ 
शब्दार्थ :--बतरस-लालच -- बातचीत करने के आनन्द के लालच 
में | लाल की - श्रीकृष्ण की |[-घरी लुकाइ ८ छिपा रखी | सोंह करे 
शपथ, सोगंद खाती है। भोहन भौंहों मे ज़रा हँस देती है। 
देन कहेँ -- माँगने पर। नटि जाइ >मुकर जाती है अर्थात्‌ यह कह 


देती है कि 'में नहीं जानती”, “मैंने नहीं छिपाई है?, ऐसा कोई बहाना 
लगा देती 


( ७३ ) 
नहिं. पावसु, ऋतुराजु यह; तजि तखर चित-भूल । 
./ अपतु भए बिन पाइहे क्‍यों नव दल फल फूल ॥ 
शब्दार्थ :--पावसु > वर्षाछऋत । ऋतुराज-ऋतुओ का राजा 
बसंत। तजजि छोड दे | तरवर--श्रेष्ठ वृक्ष । अपतु »पत्रशून्य, 


है ्> / 
मानरहित। पाइहै क्यों -क्‍्योकर प्राप्त करेग। नव दल ऊ नये 
पत्ते | 


भावाथ :-े श्रेष्ठ चक्त ! यह वर्षा-ऋतु नहीं है, यद्द तो 
ऋतुराज वसंत है, अ्रतः यह भूछ कि इससे भी वर्षा की 
भाँति सहज में दी पच्ते और फरू-फू्ों की प्राप्ति हो जायगी 


ग 
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छोड़ दे। द्ससे बिना अ्रपत (मानरहित) हुए नये दर फल- 
फूल कैसे प्राप्त कर सकता हे। 

इस दोहे म॑ किसी राजा से रकाभ उठाने की शआआर्कांच्ा 
करनेवाले पर श्रन्याक्ति है | 


( छ४ ) 
मीत न नीति गलीतु हो जो धरिये घन जोरि। 
-  खाऐ' खरचे जो जुरै, तो जोरिये करोरि॥ 


शब्दार्थ :--मीत मित्र | गलीतठु हो > गलीत, दुर्दशा मे होकर | 
खाएं. ... . .छुरे + खाने-खर्चने से जो कुछ बचे । 


( ७४५ ) 
घन-घेरा छुटिगाी, हरषि चली चहूँ दिसि राह | 
कियो सुचेनौ आइ जगु सरद-सुर नरनाह॥ 
शब्दार्थ :--घन-घेरा - ( १ ) बादलो का घेरा, ( वर्षा-ऋत ), 
(२) डाकुओ का घेरा | सुचेनो ७ सुखी, बाधा से रहित | सरद-सूर - 
शरद-ऋदठ का सूर्य | नरनाह ८ नरनाथ, राजा । 


भावाथ :--(१) शरदऋतु के सूर्यरूपी राजा ने आकर 
संसार के खुखी कर दिया है। बादलों का घेरा (वर्षा काल) 
दुर हो गया। चार्यों ओर मार्गों पर पथिक निर्भय होकर 
चलते हैं । (२) चर्षा ऋतु में घनघोर घटाओं के कारण निबल 


अथवा बिना राजा के देश में सुप्रबन्ध के प्रभाव हो जाने के 


कारण डाकुओं आदि का भय हो जाता है और इससे मार्ग 
रुक जाते हैं | 


| 
अलंकार--रूपक, श्लेष | 
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( ०६ ) 
पावस-घन-अँधियार महि रहो भेदु नहिं आन। 
“ रात द्यौस जान्यो परतु लख चकई चकवासु ॥ 


शब्दार्थ :--पावस घन-श्रेवियार मद्दि > वर्षा-ऋत के घने बादलों- 


अधकार--के कारण प्रथ्वी में। बद्यौस> दिवस, दिन।  चकई 


चकवान -+ चकवी चकवा | 


भावाथ :--वर्षा-छतु का चर्णुन-वर्षा-ऋतु के घने बादलों 
के अन्धकार में पृथ्वी पर दिन ओर रांत का भेद नहीं जाना 
जाता। चकची श्रोर चकवे के देखकर रात और दिन का 
भेद जाना जाता है | चकवी ओर चकवबा रात को एक स्थान 
पर नहीं रहते | एक जलाशय के एक ओर रहता है तो दूसरा 
दूसरी ओर | इस प्रकार पृथक्‌ होकर वे सारी रात कराहते 
रहते है । जब दिन के मिल जाते है तो आनन्द-ध्वनि बोलते 
हैं। उनके कराहने और अआनन्द-ध्वनि से क्रमश: रात और 
दिन का बोध हो जाता है । 


अलंकार---उन्‍्मी लित । 


“९ ७७, ) 
कहलाने एकत बसत अहि मसयूर, मृग बाघ । 
(“ जगतु तपोबन सौ कियो दीरघ-दाघ निदाघ ॥ 


शब्दार्थ :--कहलाने 5 कातर हुए, ब्याकुल हुए। एकतन< 


एकत्र | अहि >साँप । दीरघ-दाघ निदाघज प्रचणड तापवाली 
ओऔष्म-ऋतु | 


ला 
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(. ७८ 
नीच हिये हुलसे रहैं गहे गेंद के पोत। 
ज्यो ज्यों माय! मारियत, त्यों त्यों ऊँचे होत ॥ 
शब्दार्थ :--हिये हुलसे रहें - हृदय में प्रसन्न रहते हैं | गहे - प्राप्त 
कर । पोत >-स्वभाव | ज्यों ज्यों माथे मारियत--ज्यों ज्यों वे माथे 
पर मारे जाते हैं अर्थात्‌ तिरस्क्ृत होते हैं। त्यौ..... .होत ८ वैसे 
अपने को श्रेष्ठ मानते हैं | 


( ७९ ) 
छकि रसाल-सौरभ सने मधुर माधुरी-गंध | 
'ठौर ठौर भोरत मॉँपत भोर-मोंर' मधुअंध ॥ 
शब्दार्थ :--छकि » अधाकर, सनकर। रसाल-सौरभम - आम के 
बौरों की सुगंध | सने. ... . . गंघ--माघुरीलता की मधुर गंध से सने 
हुए । ठोर ठोर <स्थान स्थान पर। भोरत मॉपत --मेंडराते और मँपते 
ढाँपते हैं । भोर-फोंर » भोरों के समूह । मधुअध - मक<दरूपी मदिरा 
के पान से अधे । 


विशेषार्थ :--वसन्त-ऋतु का वर्णन । 


द ( ८० 9 
' लद्ठ॒वा लौ प्रश्रु-कर-गहे निगुनी गुन लपटाइ । 
वहे गुनी-कर ते छुटे निगुनीये ही जाइ ॥ 


शब्दार्थ :--लड्डवा > लट्ठटू, एक खिलौना जिसे ब्रच्चे डोरी 
लपेटकर घुमाते है। लोंज-समान | गहैं--लेने पर । निगुनी -+ 
(सं० निर्मुणी) (१) गुणों से रहित सनुष्य, (२) डोरी से रहित लड्ढ | 
गुन ८ (स० गुण) दया, वीरता आदि, (२) लट्टू की डोरी। गशुनी « 
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च्> 


(रूुं० गुणी ) सर्वगुणसंपत्न ईश्वर, (२) डोरी के धारण करनेवाला 
सनुष्य | 


भावाथ :--इस दोहे मे कवि ने यह बताया है कि ईश्वर 
की कृपा हो तो गुणहीन भी गुणों द्योज़ाता है श्रीर गुणी 
भी ईश्वर की कृपा से रहित द्ोने पर गुणहीन रह जाता हे | 
यह भाव कवि ने इश्वर को लद्ठट फिरानेवाले की और मनुष्य 
को लद्ट की उपमा देकर समझाया हे | 

लट॒टू के समान इंश्वर (लट॒टू के स्वामी) के दाथ में लेने 
पर अर्थात्‌ सहायता करने पर (हाथ में लेने पर ) गुण 
रहित मनुष्य ( डोरी-रदिित लद्ट ) वीरता, दया श्रादि गुर्णों 
( डोरी ) में लिपट जाता है श्रथांत्‌ घिर जाता दे वा 
गुणधाम बन जाता हे ( डारी में लिपट जाता है )। फिर 
चही इश्वर ( डेरी धारण करनेवाले ) के दाथ से छुटने पर 
गुणरहित ( डारी से रहित) हो जाता हे | 

अलंकार--उपमा, श्लेप | 


( ८१ ) 
लोपे कोपे इंद्र ल्ों रोपे प्रलय अकाल | 
गिरिधारी राखे सबै. गा गापी गोपाल ॥ 


शब्दार्थ :--लोपे  लुत कर दिये, भगा दिये। रोपे प्रलय 
अकाल > जो बिना समय ही- प्रलय करने की ठाने हुए थे। 
गिरिधारी ८ गोवधन पर्वत के धारण करनेवाले कृष्ण 


भसावाथे :--श्रीकृष्णजी ने गोचधन परवेत के! धारण कर 
गोशो, गोपियाँ ओर गोपालरां को, रक्षा की पव॑ अकाल 
प्रलय करने पर उच्चत हुए इन्द्र के समान शत्रु सी भगा दिये | 
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( ८२ ) 
प्रलय-करन न बरषन लगे जुरि जलधर इक साथ। 
सुर-पति-गरब हर॒यों हरषि गिरिधर गिरि घरि हाथ ॥ 


शब्दार्थ :--प्रलय-करन - प्रलय॒ करनेवाले । जुरि - जुड़कर | 


' जलधघर - बादल | सुरपति - इन्द्र | हरषि « प्रसन्न होकर | गिरिधर -- 


श्रीकृष्ण | गिरि"-गोवर्धन पर्वत | धर > धारण कर | 


विशेषाथ :--श्रीकृष्ण का वीरत्व वशन है। हष॑ संचारी- 
बच ० कप 
भाव | सुरपति का गव और बादलों का बरसना | उद्दीपन । 
अलंकार-छेकानप्रास, यमक | 


( ८३ ) 
त्रजबासिन कौ उचित धन, जो घनु रुचित न काइ। 
सुचित न आयो; झुचितई कही कहाॉ ते होइ॥ 


शुब्दार्थ :--ब्रज ...... .-- - धनु >व्रजवासियो का जे उचित 
(एकत्र करने योग्य) घन है अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति। जे...... ... 
केई - जे किसी ही श्रभागी के नहीं रुचता । यहाँ “जे? के स्थान पर 
पछे? का पाठान्तर भी मिलता है इससे ऐसा अर्थ निकलता हे--वह 
धन किसे अच्छा नहीं लगता १ अर्थात्‌ सबका अच्छा लगता है। 
कहीं 'जा-धन-रुचितः भी पाठ है। सुल्‍-वह | चित्त न आयो ८ मन 


, में न आया | सुचितई छ चित्त की स्वस्थता, अर्थात्‌ शान्ति | 


भावाथे :-- यदि कृष्ण जी की भक्ति मे मन नहीं तो किसी 
प्रकार भी शान्ति नहीं मिल सकती । 


अलंकार-- परयोयाक्ति | 
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( ८४ ) 

४. ३३४ ० ु 
अपने अपने मत लगे” बादि मचावत सेरु। 
ज्योँ त्यों सबका सेइबवौ एक्रे नंद-किसोरू ॥ 

शब्दार्थ :- बादि - बथा | बादि मचाबत सोर > व्यर्थ ही विवाद 
करते हैं। सेइडबौ -सेवना है, आराधना करनी है | 
विशेष :--गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा है :-.. 
“सवंधमान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज |” 
(टेक 
बुरी बुराई जौ तजै ता चितु खसे डरातु 
ज्यों निकलंकु मयंक लखि गने” लोग उत्पातु ॥ 


शव्दार्थ :--बुरौ, , ... ....डराठ -- बुरा मनुष्य जो तुराई छोड भी 
दे तो भी चित्त डरता रहता है। निकलंक निष्कलंक | मर्यकु ८ 
चन्द्रमा। गने - गिनते हैं, संभावना करते हैं। उतपातु - उपद्रव | 
ज्यों... .... , ,उतपातु » जैसे जिस दिन चन्द्रमा निष्कलंक होता हैं उः 
दिन लोग किसी उपद्रव होने की संमावना करते हि 


विशेष :--ज्येतिप का सत है. कि जब संसार में केाई बढ़ा 
उपद्रव होने के होता है ते। चन्द्रमा निष्कलंक दिखाइ देता है | 
( ८६ ) | 
आप कप बे कै $ 
ओछे बड़े न हो सके, लगा सतर हो गेन | 
दीरव होहिं न नैंकहँ फारि निहारें नैन ॥ 
शब्दार्थ :-ओछे - क्ुद्र मनुष्य | सतर हो -- ऐठकर, अकड़- 
कर | गने > गगन, आकाश | ने कहूँ-- किचिन्मात्र भी, ज़रा मी । 
दोरध- बड़े | फारि निहारें -- फाड फाडकर देखने से | 


छ 


बिहारीलाल ११३ 


( ८७ ) 
९ पड पाँखे, भखु कॉकरे, सपर परेई संग। 
सुखी परेवा, पुहुमि मै एके तु ही विहंग ॥ 
शब्दार्थ :-पढ़>-वस्त्र | पाँखै> पक्ष, पंख | भखु - भोजन, 
भद्य । काँकरे > कंकर, मिट्टी | सपर पक्तुसहित, पंखोबाली | परेई 
” कबूतरी | परेत्रा » (सं० पारावत) कबूतर | पुहुमि मैं --प्रथ्वी पर । 
भावाथे :--हें कबूतर ! पृथ्वी पर एक तू ही खुखी हे, 
क्योंकि तेरा वस्त्र तेरे पंख ही हैं, भेजन कंकड़ पत्थर हैं 
( जो सब जगह प्राप्त हो सकते है), पंखावाली (सब स्थानों 
में तेरे साथ उड़ने की सामथ्ये रखनेवाली) कबूतरी तेरे 
साथ है । 
अलंकार --अन्येाक्ति | 
(६. ८. ) 
अरे, परेखों के करे, तुहीं बिलोकि बिचारि। 
किहि नर, किहिँ सर राखियै खरे बढ़े परिपारि ॥ 
शब्दार्थ :--परेखो ++ परीक्षा, विचार | व्यतीत घटना के सेचकर 
दुखी होना। सर>तालाब। खरै>बढ़े, बहुत बढ़ जाने पर। 
परिपारि ८ मर्यादा । हु , 
भावाथे :--इस दोदे में कवि ने बड़े लोगों की मर्यादा- 
हीन चेष्टा पर कटाक्ष करके तालाब पर श्रन्याक्ति कही है । 
अलंकार--दीपक, काकुवक्रोक्ति | 
» ६ ८४९ -) 
मन-माहन से मोहु करि, तूँ घनस्यामु निहारि। 
कुज-बिहारी साँ बिहरि, गिरधारी डर धारि॥ 
फा० ८ | | 


११४७ नवसतसईसार 


भाधाथ :-केाई भक्त अपने मन मे कहता है कि रे मन ! 
जो कुछ त॒मे करना है, से श्रीकृष्ण से ही कर। यदि तुम 
किसी पर मोह करना चाहते हो तो श्री मनमेहन से मोह 
करो क्योंकि वे सब मोहजनक पदार्थों से बढ़कर हैं, | ओर 
पदार्थ श्रन्‍्त के फीके पड़ जावे है, परन्तु यह बात मनमेदइन 
में नहीं | यदि तुम शोभा देखने के इच्छुक हो ते श्रीध्रनश्याम . 
के देखो | वे अपरिमित अगाशभ्र शोभावाले हैं, उनकी शोभा 
का किसी ने अन्त नहीं पाया। इसलिए उनकी शोभा के 
देखनेचाले सतत उनकी शोभा के देखने में ही मग्न और तृप्त 
रहते हैं | यदि तुम विद्दार करना चाहते हो ते कु ज-चिहारी 
से विहार करो | आर विहारों से मन कभी ऊब ही जाता है 
परन्तु इनके बिहार में नित्य नई बहार है । यदि तुम किसी 
के हृदय में धारण करना चाद्ते हो तो गिरघारी के घारण 
करो। वे दीन-दयालु हैं, सक्तवत्सरू हैं, उन्होंने गोचधन 
धारण करके इन्द्र से तजवासियों की रक्षा की थी | 

इस दोहे में कोई भक्त श्रोकृष्ण के चार भिन्न-भिन्न नामों 
से पुकार कर उनके विशेष गुणा का बोध कराता है। 


अलंकार--चारो विशेषणो के सामिप्राय होने के कारण 
परिकरांकुर | 


अब, 
समै-पल्नरट पलटे प्रकृति, के न तजै निज चाल । 
भो अकरुन करुनाकरो इहि कपूत कलिकाल || 
- शब्दार्थ :--समै --समय | पलट -- बदलना | प्रकृति - स्वभाव | 


भी भये, हुए। अकरुन -निर्दय | करुनाकरौ > ईश्वर | कपूतन्‍८् 
दुष्प्रकति, अपवित्र | 
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भाचाथ :--समय के फेर से सबकी प्रकृति भी बदल 
जाती है श्रीर सब अपनी चाल ( कत्तव्य ) छोड़ देते हैं । 
शअ्तए्व इस दुष्प्रदधति कलियुग में फरुणाकर (ईश्वर ) भी 
शअकमण ( दयाहीन ) हो गये है । 


( ०५१ ) 
के। छत्याँ उदि जाल परि, कत कुरंग अकलात । 
ब्यों ज्यों सरमझि भज्यों चहन, त्वीं तवीं उरभत जात || 
शददाओ >गाल परि>जाल में पंसकर |. क्तनू-वयों | 
यन्ग +  नग 4 अयुलान « छुव्पटाता । एरमिल्‍सलभकर | 
वी चाततूभागना चारगा <। उरभत जात उलभता ( फँँसता) 
नाता ४ । 
भाचाथ :- उस्त विपषयासक्त मनुष्य के जो घिपयभोग से 
डटना चाहता हे पर दृः नहीं सकता, उपलक्ष्य करके हिरण 
के ऊपर थअ्न्येोक्ति है-दे जाल में फेंसे हुए हिरण |! तृ क्‍यों 
छुटपटाता है, इस जाल में पढ़कर कोई नहीं छूटा है । जैसे 
सैसे तू निकलना चाहता दे वेसे वैसे ही तू और फेंसता 
ज्ञांता है | 
विशेषार्थ :- कथौीर ने भी कहा हँ--यह्‌ संसार कॉट की वादड़ 
उलमभ इलक मर जाना है | 
अलंकार : - अन्योक्ति , श्लेप | 


६५०.) । 
, चिरजीवो जोरी, जुरे क्यो न सनेह गँभीर । 
के घटि ए वृपभानुजा वे हलघर के घीर॥ 


जा 
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शब्दार्थ :--चिरजीबी 5 चिरंजीवी हो ! जुरे. . ... . गंभीर - गहरे 
स्नेह से क्यो न जुडे | वृषभानुजा-वृपभानु की लडकी राधा, जो 
वृष के सूर्य में उत्पन्न हुई हो, इृषभ की बहिन गो । हलघर के बीरन८ 
बलराम के भाई कृष्ण, बैल । 


हे दोहे के कई भावाथ निकलते हेँ। एक भावाथे 
यह है $-- 


यह जोड़ी चिरकाल जीए | यह जोड़ी गहरे ( गम्भीर ) 
स्‍नेद्द से क्यों न जुड़े क्योंकि इन दोनों में से कम कौन है, ८ 
अथांत्‌ दोनों ही एक-से हैं। यह ( राधिका ) तृषभान्नु जी 


जैसे मदांपुरुष की कन्या है, ओर यह ( श्रीकृष्ण ) हलधर 
(बलदेव) जेसे तेजस्वी पुरुष के भाई हें । 


इस भावाथे का तात्पये यह है कि इसमें कवि ने दोनों 
की श्र्थात्‌ श्रीकृष्ण ओर राधिकाजी की प्रशंसा करते हुए 
यह आशा की है कि इनका रोष देर तक नहों रद्देगा | मद्दा 


. पुरुषों का पंम अट्टूर द्ोता है, उनका क्रोध दूध के उफान 


के समान होता है | 
दूसरा भावाथे यह है :-- 


यह जोड़ी चिरंजीची हो | ये चिरस्थायी (गम्भीर) रनेद्द 
से क्‍या न जुड़े ( श्र्थात्‌ इन दोनों का चिरस्थायी स्नेह कंयों 
कर हो सकता है ) क्योंकि इन दोनों में कम कोन है अर्थात्‌ 
( दोनों ही उग्न रुवभाव तथा छिठद्रान्वेबी हैँ ) राधिकाजी तो 
तृष के सूर्य ( वृषभानु ) की कन्या ( श्रतएव प्रचए्ड और उम्र 
गुणा से युक्त ) हैं ओर श्रीकृष्ण हलूधर ( श्रर्थांत्‌ शेषनाग 


के अवतार ) के भाई ( अ्रतएणच उनके उम्र ओर क्रोधी रवभाव 
से युक्त ) हैं । 
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इस सावाथे से तात्पय यह हे कि इन देनों का स्वभाव 
मिल नहीं सकता, इसलिए इन दोनों का श्रज्लराग असंभव है | 

तीसरे भावाथे में 'त्षभानुजा!' का एक श्रर्था (राधिकाजी 
के लिए) ता निकलता हे द्युषभ श्र्थात्‌ बे की अन्ुज्ञा 
शअर्थांत बहन-न्‍-याय है श्रार दूसरा ( श्रीकृष्ण के लिए ) 
हलधर शअर्थात्‌ बेल के भाई है ' इसका गूढ़ाथ यद्द हुआ कि 
राधिका गाय है ओर श्रोरृष्ण बेल हैं, शअ्रतएव दोनों ही 
पशुवृ त्तिवाले हैं, इन्हें कोन समझा चुझा सकता है, इनका 
चिरस्थायी स्नेह होना असंभव हे । 

अलंकार--थाग्य के संबंध से सम, श्लेष वक्रोक्ति 


( ९३ ) 
ते, वलिये, भलिये वनी नागर नंदकिसोर। 
जो तुम नीके के लख्यों मो करनी की ओर ॥ 
शब्दार्थ :--नागर -- नगरनिवासी, चतुर। नंदकिसोर - श्री क्षष्ण- 
जी। बलिये - बलिहारी गया । नीके की - अच्छी तरह, आलोचना- 
त्मक दृष्टि से। मो... . ओर > मेरे कर्मा को ओर | 
भावाथथ :-केाई भक्त अपने आराध्यदेव श्रोकृष्ण ज्ञी से 
कह रहा है-हे चतुर नंद्किशोर ! यदि आपके मेरे कर्मो' की 
श्र भली भाँति देखना आरम्भ किया (मेरे कमो' के अलु- 
सार यह निणंय किया कि इसे मुक्त करना चाहिए या नहीं) 
तो में आपकी बलिहारी जाता हूँ, भली बनेगी अर्थात्‌ फिर 
में मुक्त नही हो सकता । क्‍योंकि मेरे तो दुष्कम ही बहुत 
हैं, उसके अजुसार तो में आपकी कृपा का पात्र कभी हो ही 
नहीं सकता । अतः आप भेरे कर्मों की गिनती न करके 
मुझ पर रूपा कीजिए | 
अलंकार :--काकुवक्रोक्ति, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास । 


श्‌ है 
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( ९४ 92 
सोहत ओढे पीत पटु स्थाम, सलौनें गात। 
!” सने नीले मनि-सैल पर आतपु परया प्रभात ॥ 
| शब्दार्थ :--सेइत > शोभित | सलोने. गात <सलावण्य, सुन्दर 
शरीरबाले | मनी >मानों | सैल पर ८ पर्वत पर | आतपु . 
प्रभात >प्रात'काल की घूप पड़ रही है।__ 
भावाथे :--श्रीकृष्णु जी के सुन्दर शरीर पर ओढ़ने से 
पीछा द॒पद्ठा ऐसे प्रतीत होता है मानो नीरकूम के प्वेत पर 
प्रात:काल की धूप पड़ रही है । 
अलकार :--वस्तूत्नक्षा उक्तविपया | 


कक 


( ९५ ) 
मिल्रि परछोह्दी जान्ह सौँ रहे दुहुन के गात । 
हरि राधा इक संग हीं चले गली महिं जात ॥| 
शब्दार्थ :--जोन्ड - चाँदनी | दुद्दुन "दोनों । गात > शरीर | 
गली महि गली के बीच । ह 
भावाथे :--चाँदनी रात म॑ कृष्ण और राधिका ज्ञी 
पक साथ गछो में जा रहें हैँ, दोनों के शरीर छाया और 
चाँदनी में ऐसे मिल गये हैं कि किसी के मालूम ही नहीं 
पड़ते । / 
कृष्ण जी का शरीर, जहाँ परछाई' होती थी उसमें मिल 
ज्ञाता था, वहाँ केचछ राधा जी ही नज्ञर आती थीं। जहाँ 
चांदनी होती थी वहाँ श्रो राधा जी का गोशस शरीर उसमें 
मिल जाता थ्रा । ऋृष्ण जी वहाँ नहीं दिखाई देते थे | 
अलकार--झीलित | 
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गोधन तू हरध्यो हिये घरियक लेहि पुजाग्र । 
समुझ्ति परेगी सीस पर परत पसुन के पाइ॥ 


शब्दार्थ :--गोवन --कात्तिक शुक्ल प्रतिषदा के दिन किसान 
लोग गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजते हैं और फिर उसे 
गौओ के खुरों से रौदवाया जाता है; उसे गोवन कहते हैं। घरियक 
एक घडी | पाइ>पाँवो , खुर | समुझकि .... . . पाइ > सिर पर पशुओ 
के पाँचों पडने से ठुभे मालूम हो जायगा कि ऐसे सम्मान पर गर्व करने 
से क्या लाभ होता हैं । 


अलंकार :--अन्याक्ति | छेकानुप्रास और वृत्त्यनाप्रस | 


( ९७ 2 
ज्यों हो हों त्यों होडंगे। होँ, हरि, अपनी चाल । 
हठु न-करौ, अति कठितु है भे। तारिबौ, गोपाल ॥ । 
शब्दार्थ :-हो मै | हरि८- ईश्वर | 


भावार्थ :--हे हरि | में अपनी ' चाल से जैसा हूँगा वेसे 
हो लूगा अर्थात्‌ अपने कर्मों के जो फर होंगे उन्हें भोग 
लेगा | मेरा तारना (मुक्त करना) बड़ा कठिन हे, अत: आप 
यह हठ न करे | इस दोहे में भक्त अपने आपके अति पतित 
मानकर भगवान श्रोकृष्ण के अपने उद्धारने के लिए नहीं 
कहता क्योंकि उन्‍हें इस काये में कछ्ठ होगा अथवा यह कार्ये 
न हो सकेगा । क्‍योंकि चद्द बड़ा ही पातकी हे । 


अलंकार :--सम कारण के अनसार काय का फल | 


१२० नवसतसइसार 
( ९८ ) 


यी दल काढ़े बलक ते ते जयसिंह मुवाल | 
जा बे ञ्यो 
उद्र अधासुर के परे ज्यों हरि गाइ गुवाल॥ 
शब्दार्थ :--दल>-सेना । बलक -बलख़। शुवाल > भूपाल, 
राजा | उदर>पेट | अधासुर ७ एक राक्षस। गाइ > गौए.॥ 
भावाथे $--हे जयसिंदद, तने बरूख से यवनों की सेनाये 


ऐसे निकाली, जैसे अधाखुर राच्स के पेट में पड़ी हुई गाए 
_ और ग्वाले रष्ण ने निकाले थे | 


विशेषाथ :--सन्‌ १६४७ में औरंगजेब ने जब बलख पर 
चढ़ाई की थी तब राजा जयशाह भी उसके साथ थे। औरंगजेब 
असफल होकर लौट आया। सेना राजा जयशाह के साथ पीछे 
रह गई। वहाँ से लौटते समय जयशाह ने बड़ी चतुराई और 
वीरता दिखाई थी । 

एक समय श्रीकृष्णुजी गापालों के साथ जंगल मे गाए चरा 
' रहे थे, इतने से अधासुर राक्षस ने अजगर का रूप बनाकर धोरे- 
धीरे उन सब गापालों .के जब निगल लिया तो अपना मायावी रूप 
हटा दिया। उसके पेट में सब गेपाल और गौएँ व्याकुल हुई 
तब श्रीकृष्ण जी ने अपना शरीर फैलाया और अघाछुर का पेट 
फट गया और सब गापाल आदि बाहर निकल आये | 


अलेकार--उदाह रण | 


पर | 


घर घर तुरकिनि हिंदुनी देति असीस सराहि। 
पतिनु राखि चादर, चुरी तै राखी, जयसाहि | 
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शब्दार्थ :--तुरकिनि > मुसलमानियाँ | सराहि ८ प्रशंसा करके । 
राखि--रक्षा को | चुरी >चूडी । 

भावाथ :--हे जयशाह ( बछूख से सेना के निकाल छाने 
के कारण) घर घर में तुकिनिरयाँ श्रीर हिंदुनियाँ तुकको सराह 
( प्रशंसा ) कर असीस देती हैँ । (क्योंकि तूने) उनके पतियां 
की रक्ता करके उनकी चादर भर चूड़ी की रक्ता की अर्थात्‌ 
उनको विधवा होने से बचाया | 

विशेषाथ :--विधवा होने पर मुसलमानों की ख्रियाँ चादर 
तथा हिन्दुओं की चूड़ी उतार देती हैं | 

अलंकार- पुनरुक्तिप्रकाश; लाटानुप्रास और छेकानुप्रास | 


( १०० ) 


सीस-मुकुट कटि-काछनी कर-मुरली उर-माल | 

८“ इहि बानक सो मन सदा वसो, बिहारीलाल ॥ 

शब्दार्थ :--कटि 5 कमर | करशः-हाथ । उरज्|हृदय। इहिं 
चजनक > इस वेप में, ऐसे बनाव से | मो >> मेरे | 

भावचाथ :-हे विहारीछाल, मेरे हृदय में सदा इस बनाव 
से बसो कि आपके सिर पर मुकुट, कमर में काछनी, हाथ में 
मुरली ओर हृदय में वनमाला हो | * 

विशेषार्थ :--यह उक्ति श्रीकृष्ण के गाप-बेष के उपासक 
की है। हे 
_ अलेकार--स्वभावोक्ति । पूर्वाद्ध में वृत्त्यनुप्रास। उत्तर्राद्ध 
लेकानुप्रास । 


७ 


० 
सर 





द्वितीय भाग 


हितीय भाग 


रसनिधि के दोहे 
( १) 


लसत सरस सिंधुर-बदन भालथली - नखतेस । 
बिघन-हरन मंगल-करन गैौरी-तनय गनेस | 


शब्दार्थ :--लसत >--शोभित होता है | सिंधुर-बदन - सिधुर हाथी 
के मुँहवाले | भालथली > माथा । नखतेस > नक्षत्रों के ईश चन्द्रमा। 
विघन >- बाधाएं | गौरी-तनय - पार्वती का पुत्र | 


( २ ) 
निसि-दिन गुजत रहत जे बिरद गरीब-नेवाज | 
है निज सघुकर-सुतन की कमल-नेन तुहि लाज ॥ 
शब्दार्थ :--निसि दिन - रातदिन | बिरद :+ यश | गरीब-नेवाज ++ 


दीनो के रक्षक । मधुकर-सुतन -भोरेरूपी पुत्र ॥ कमल-नैन ८ 
श्रीकृष्ण | 


६ ६...) 
सुबस बसत ते चित नगर जहाँ बसत हरि आइ | 
ऐसे तो ऊजर परी तन की किती सराइ॥ 
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शब्दार्थ :--चित नगर - मनरूपी नगर। ऊजर 5 उजडी हुई। 

किती ८ कितनी | सराइ - सराये | 
* क # जप 

भावाथे :-वे चित्तरुपी नगर ही अ्रच्छी तरह बसे हुए 

हैं जहाँ ईश्वर आकर वास करते हे, अर्थात्‌ जे! दरि का 
० बाई बस न न्‍ 

स्मरण करते हैं उन्‍्हों का शरीर साथक है। बेसे तो कितनी 
ही शरोररुपी सराये उजड़ी पड़ो है | 

अलंकार---यमक, रूपक । 


( ४ ) 
केइक स्वॉग बनाइ के नाचो बहु विधि नाच | 
रीकत नहिं रिकवार वह विना। हिए के सॉँच ॥ 
शब्दार्थ :--कैशक ->कई एक, बहुत-से | रीकत नहिं प्रसन्न 
नही होते। रिभवार “प्रसन्न होनेवाला, ईश्वर|। हिए-छहुदय। 
साँच - सत्य | 
सावाथे :--कई भाँति के भेष बनाकर मे नाच चुका हूँ, 
अर्थात्‌ में कितने ही जन्म ले चुका हूँ । परन्तु दे रिस्वार ! 
हृदय में सत्य के ज्ञान बिना कोई तृप्त नहीं होता, श्रथात्‌ 
जीवन-मरण से मुक्त होकर परमानन्द में नहीं खमाता | 
विशेष :--विहारी ने भी एक दोहे में ऐसा ही भाव वर्णन 
किया है :-- मे 
जपमाला छापा तिलक सरे न एको कामु । 
सन-कॉचे नाचे वृथा सोचे रॉचे रामु ॥ 
' ( ५ ) 
काल-पखेरू ते सही यां तन खेत उदबेर। 
यह विरियों ऐसे समय हरिया हरिया टेर ॥ 


छ्े 
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शब्दार्थ :--काल, . ... . उबेर ८ मृत्युरूपी पक्ती से शरीररूपी खेत 
बचाओ | बत्रिरियाँ ० बेला, समय, बार। हरिया>इश्वर | टेर>- 
पुकारो | ' 


( ६ ) 
रसनिधि वाकेा कहत हैं याही ते करतार | 
रहत निरंतर जगत कौ वाही के कर तार॥ 
शब्दार्थ :--वाके >- उसको । करतार > कर्ता, परमात्मा | वाही 
के + उसी के । कर ८ हाथ | तार >सूत्र, सब कार्यो का भार। 
, भांवाथे :--रसनिधि कहता है कि इसी लिए उस ( पर- 
मात्मा ) को करतार कहते हैं क्‍योंकि उसके द्वाथ में सदा 


ससोर का सारा कार्यसूत्र रहता हे | 
अलंकार--परिकर, यमक । 


( ७ ) - 
घरी बजी घरयार सुन बजि के कहत वजाइ | 
बहुरि न पेहे यह घरी, हरि-चरनन चित लाइ ॥ 
शब्दार्थ :--घरी 5 घडी ( २४ मिनट के बराबर का एक मान )। 
घरयार « घंटा | बहुरि ० फिर, पीछे | पैहै - पावेगा, मिलेगा | 
भावाथै :- घड़ी और घंटे बज़कर मानों यह कह रहे हें 
कि फिए ससय नहीं मिलेगा, इेश्वर के चरणों में खित्त 
लगाओ । 


॥। 


(छः ) 
आपु भसंवर आपुहि कमल आपुहि रंग सुबास। 
लेत आपुही बासना आपु लसत सब पास ॥ 
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शुब्दार्थ :--बासना >- सुगन्वि | लसत ८ शोभमित है| सब पास « 
सब जगह | 


( ९ ) 
केटि घटन में बिदित ब्यों रवि प्रतिविस्ब दिखाई | 
बट घट में त्यों हीं छिप्यो स्वयं-प्रकासी आइ ॥| 
शब्दार्थ :--कोटि -- करोडो। घटन ->घडो | रत्रि>सूर्य । घट 


घट प्रत्येक हृदय में वा शरीर में| स्वय॑-प्रकासी -स्वय प्रकाशित 
, दीनेवाला, परमात्मा | 


( १० ) 
आपु फूल आपुहि भंवर आपु सुवास बसाइ। 
आपुहि रस आपुहि रसिक लेत आपु रस आइ ॥| 
शब्दार्थ :--सुवास -- अच्छी सुगन्ब | 
भावाथे :--भगवान्‌ स्वयं ही फूल हैं और आप ही भौंरा, 
स्वयं ही फूर्ला में सुगन्‍ध डालते हैं । वे सर्वव्यापक भगवान ही 
* रस हैं और वे ही रखिक ओर वे ही रस का आस्वादन करते 
हैं । अर्थात्‌ सचराचर सृष्टि परत्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप 
है | “पक्क ब्रह्म छितीयं नाश्ति” पेसा शास्त्र का भी मत है| 
( ११ ) ह 
पंचन पंच मिलइ के जीव त्रह्म में लीन। 
जीवन-मुक्त कहावही रसनिधि वह परबीन | 
शब्दार्थ :--पंचन ८ पाँचों के, अग्नि, जल, प्रथ्बी, वायु और 


आाकाशरूपी पाँच तत्वों के | पंच>-पाँच तत्वों में । परबीन -- प्रवीण, 
चतुर | 
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भावाथ :--शरीर के पाँच तच्त्बों के पाँच तरवाँ से मिला- 
कर जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। रसनिधि कहता 
है कि उस खम्य जीव के जीवन से मुक्त इशआ कहते हैं । 
( १२ ) 
अर्लेख सबेई लखत वह लख्यों न काहू जाय। 
. दृग तारिन के तिलक की कॉकि न कोकी जाय।॥ 
शब्दार्थ :--अलख -- ईश्वर । सब्रई --सबके | लखत - देखता 
हैं । काहू -- किसी (से भी) | धग.... . .जाय - दोनों आँखो के बीच के 
स्थान मे जो ईश्वर की कलक दिखाई पडती है वह देखी नहीं जाती | 
( योगी लोग समाधि मे मधक्ष्क के बीच में ब्रह्म की ज्योति का दर्शन 
करते हैं। ) काँकि शोभा | फाँकी -- देखी । 
( १३ ) 
जब देखा तब भलन ते सजन भलाई होहि। 
जारे जारे अगर ज्यों तजत नहीं खसबोहि ॥ 
शब्दार्थ :--जारै -- जलाने पर। अगर -- अगर नाम की लकडी | 
खसबोहि - खुशबू, सुगंधि | 
( २४७ »2 
हित करियत यह भांति सौं मिलियत है वह भाँत | 
छीर नीर तें पूछ ले हित करिबे की बात॥ 
| 25६.) 
शब्दार्थ :--हित > उपकार, मित्रता । छोर - दूध । नीर-पानी । 
पसुु पच्छी हू जानहीं अपनी अपनी पीर । 
तब सुजान जानो तुमे जब जानो पर-पीर ॥ 
फा०५९ 
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शब्दार्थ :--सुजान - चतुर, अच्छी तरह जाननेवाले । पर-पीर -- 
दूसरों की पीडा | 
( १६ ) - 


लाल भाल पै लसत है सुन्दर बिंदी लाल | 
कियो तिलक अनुराग ज्यों लखके रूप रसाल.॥ 
शब्दार्थ :--भाल >साथा । लखत है - शोमित है । लख कै < 
देखकर । रताल >सु'दर | कं 
विशेष :--यही भाव बिहारी के एक दोहे में पाया 
जाता है :-- 
भाल लाल बेंदी ललन आखत रहे बिराजि। 
इंदुकला कुज में बसी मनौ राहु-भय भाजि ॥| 
( १७ ) 
जब लग हिय-दरपन रहै कपट-मोरचा छाइ । 
ते लग सुंदर मीत-मुख कैसे दृगन दिखाई | 
शब्दार्थ :--जब॒ लग - जब॒तक | हिय-दरपन » हृदयरूपी 
शीशा। मोरचा-मैल। मीत< ईश्वर | हगन > आँखों से | 
विशेष :--विहारी ने भी इसी भाव का एक दोहा 
लिखा है :-- 
तो लगु या मन-सदन मै हरि आधे किहि वाट | 
विकट जटे जै। लगु निपट खुटें न कपट-कपाष्ट || 
अलकार--रूपक, काकु वक्रोक्ति। 
( श्ट ) 
टग दरजी वरुनी सुई रेसम डोरे लाल | 
मगजी ज्यों मे सम सिग्रै ठुव दामन सौं लाल || 


रसनिधि १३९ 


शब्दार्थ :--बरुनी # नेत्रों के केश | मगजी & भालर | दामन ८< 
वस्त्र ओर मन | 


अलंकार--रूपक, श्लेष | 


( १९ ) 
अवबत रहत मन को सदा मोहन-गुन अभिराम | 
तातें पायो रसिकनिधि अबन सुहायों नाम | 
शब्दार्थ :--श्रवत रहत> बरसाते रहते हैं, टपकाते रहते हैं। 
ते + इसी लिए 
भावार्थ :-संस्क्तत में कार्नों को श्रवण क्यों कहते हैं 
इसी पर कवि की कल्पना हे कि इनके द्वारा मन से सदा 
ईश्वर का नामरूपी रस टपकता रहता है | इसी लिए इनका 
नाम श्रवण ठीक ही हे । 


६.05.) 
सन मैला मन निरमला मन दाता मन सूस | 
मन ज्ञानी अज्ञान सन मनहि मचाई धूम ॥ 


भावार्थ :--मन ही का सब महत्व है। सन के आधार 

पर ही मलुष्य सद्सत कमे करता है, मन की महत्ता से ही 

जुष्य के मुक्ति मिलती है, और मन की छघुता के कारण 

मनुष्य विषयों में फंसा रहता है। अ्रतएव ज्ञानश्राप्ति के लिए 
मन को चश में करना निरतांत आवश्यक हे | 


( २१ ) 
मन गज सद-मोकल भयो रहत न अपने हाथ । 
लग्यों रहत पर मोह को पीलवान चित साथ || 
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शब्दार्थ :--मन-गज > मनरूपी हाथी |  मद-मोकल > मस्त | 
मोह > अज्ञान | पीलवान - दाथीवान | 
( २२ ) 


उड़ी फिरत जो तूल सम जहाँ तहाँ बेकाम | 
ऐसे हरुये को धर॒यों कहा जान मन नास ॥ 
शब्दार्थ :--तूल > रुई | हरुये - हलके | मन > चित्त, ४० सेर 
. का तोल | कहा जानि ८ क्या समझकर | ह 
( २३ ) 
के। अवराधे जोग तुब रहु रे मधुकर मौन । 
पीतांबर के छोर ते छोर सके मन कौन॥ 
शब्दार्थ :--अवराधे > आराधना करे | रहु. . मौन --अ्रे भोरे ! 
चुप करके वेठा रह। पीताम्बर > श्रीकृष्णणी का पीला दुषपझ्ड | 
छोर - किनारा | छोर - छोड । 
) 
विशेष :--यह दोहा अ्रमर-गींत की शैली पर ऊधो जी के 
लिए कहा गया है। ऊधो जी जब गोपियों.के याग का उपदेश 
देने आये थे, तब गापियो न भ्रमर की अन्याक्ति से उन पर बहुत 
आक्षेप किये | सूरदास का श्रंमरगीत प्रसिद्ध है । 
अलकार---अन्याक्ति, यमक | 
हि ( २४ ) 
उदी करत जब प्रेम-रवि पूरब दिसि ते आइ | 
कहू नेम तम जात है देखो जात बिलाइ || 
शब्दार्थ :--प्रेम-रबि - प्रेमरूपी सूर्य | नेम तम > नियम ( योग के 
साधन नियम बत आदि )-रूपी अंधेरा । बिलाइ -- नष्ट हो जाता है। 
अलंकार---रूपक | 
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असनेही जाने कहा नेही मन अनुराग । 
कहुँ हंसन की चाल को चल जानत है काग | 
शब्दार्थ :--असनेही ८ स्नेह से हीन । नेही > प्रेमी | 


( २६ ) 
ओर जवाहिर की प्रभा जहाँ घरों तहेँ होत | 
हित मानिक की जगत में सरस प्रकासित जोत ॥ 


, शब्दार्थ :--जवाहिर 5 रत्न | प्रभा ८ प्रकाश | हित मानिक ८ प्रेम- 
रूपी पद्चराग | डा 


( २७ ) 
अधियारी निस के जनम कारे कान्ह गुवाल। 
चित-चोरीं जो करत हो कहा अचंभो लाल ॥ 
शब्दार्थ :- निस>(सं० निशा ) रात्रि ।” चित-चोरी --मन के 
चुरा लेते हैं अर्थात्‌ मोह लेते है । 


$ 


ह. २6 2) 
तेरे घर बिधि कों दयौ दयो न कोऊू खात। 
गारस हित घर घर लला काहे फिरत ललात॥ 
शब्दार्थ :--बिधि कौ दयौ - परमात्मा का दिया हुआ । दयो 
दही। गोरस --माखन । लला ८ कृष्ण । ललात - ललचाता हुआ । 
भावाथै :--एक पड़ोसिन यशोदा का डउलाहना दे रही 
है-तेरे घर में परमात्सा का दिया हुआ दूध दही इतना है 
कि कोई भी नहीं खाता, याँ ही पड़ा रहता है, परन्तु फिर 


4 
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भी तेरा लाडहा कृष्ण मक्खन के लिए. घर-घर ललचातः 
किरता है ) 


विशेष :--सूर्शास का भी इसी भाव का एक पद्म है :-- 
महरि तू वड़ी कपन है माई । 
दृध-दही बिधि को है दीनों सुत-डर धरति छिपाई ॥ 
बालक बहुत ना री तेरे, एके कुंबर कन्हाई। 
सोऊ ती घर-हीं-घर डोलत, माखन खात चुराई॥ 
हर हि जे व 
( '२९ ) 
नंदलाल संग लग गए बुध विचार बर ज्ञान । 
अब उपदेसनि जोग त्रज आयो कौन सयान ॥ 
' शब्दार्थ :--सेंग लग गए.> साथ चले गये । , 
सावाथे :--गोपियाँ ऊधो जी से कह रही हें--नन्दलाल 
जी के साथ हमारी-चुछि, विचार और ज्ञान चले गये थे | 


अब यह हमको योग सिखाने के लिए कौन चतुर हज मे 
आया है ९ 


विशेष :--इसी प्रकार का एक दोहा मतिराम का है :-- 
पर्गी प्रभ नेंदलाल के हमें न सावत जोग। 
सधुप राजपद्‌ पाइ के सीख न मॉगत लोग ॥ 
( ३० ) 
गापी जो तुहि प्रेम करि करती नहीं सनाथ । 
को 'कहतो तुहिँ नंद-सुत जग मे गापीनाथ || 
शब्दाथ :--सनाथ > स्वामी । 
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( ३१ ) 
भूले हूँ सत दरद कहु वेदरदिन के पास । 
पीनपवारों कब लहै सरस अतर की वास || 
शब्दार्थ :-दरद दुःख । बेदरदिन ८दुए मनुष्य । पीन८ 
नाक का रोग जिसमें से बने की शक्ति नष्ट हो जाती है। 
( 3२ ) 
याही ते! यह आदरे जगत माह सब कोइ | 
वोले जबे चुलाइये अनवोले चुप होइ॥ 
शब्दार्थ :-याही ते -- इसी लिए. । माह>-में | 
( ३३ ) 
जग तरवर ते फल लगे जा लग कॉचोौ गात | 
पाके ते फल आप ही डारनि तै' छुटि जात॥ 
शब्दार्थ :--तरबर >-तरुवर, श्रेष्ठ ब्रक्ष । जो लग>जब तक। 
काँचो > कच्चा । गात# (सं० गान्र) शरीर | डारनि > डाली | 
भावा्थे :--जब्र तक शरीररूपी फलछ कच्चा है तब तक 
यह संसाररूपी श्रेष्ठ वक्त से छगा है, पकने पर अपने आप ' 
डाली से गिर पड़ेगा श्रर्थात्‌ जब तक जीवित हो या अन्लञानी 
हो तब तक संसार का बन्धन है, फिर नहीं | 
( ४३४ ) 
विन औसर न सुहाइ तन चदन ल्यावे गार। 
ओऔसर की नीकी लगे मीता सौ सो गार॥ 


शब्दार्थ :--ओसर -- अवसर | गार-- घिसकर । नीकी - अच्छी | 
मीता "मित्र । गार८> गाली॥ 
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( ४०५ ) 
समे पाइके लगत है नीचहु करन गुमान | 
पाय अमर-पख दुजनि लो काग चहू सनमान ॥ 
शब्दार्थ :--अमर-पख -- पितृ-पक्त (आड-पक्ष) । श्राद्ध में कीत्रे के 
आस दिया जाता है| डेेंज - ब्राह्मण | 
*( 2३६ ) 
रे कुचील तन तेलिया अपनो मुख तो हेर । 
सुमननि वासे तिलन को काहे डारत पेर॥ |, 
शब्दार्थ :--कुचील तन « मेले शरीरवाले | हेर & देख | सुमननि 
वासे - फूलों में बसे हुए, सुगन्धित हुए | काहे डारत पेर < किस लिए 
पीर डालता है। 
ह ( ३७ ) 
अलगरजी घन सों नहीं सुनियौँ संत्त सुजान | 
अरजी चात्रिक दीन की गरजी सुने नकान॥ 
शब्दार्थ :--घन > बादल | चात्रिक - चातक ! 
( रेट ) 
हरी करत है. पुहुमि सब घन तू रस वरसाइ । 
आक जवासे को अरे काहे देत जराइ॥ 
शब्दार्थ :--पुहुमि > प्रथ्वी, भूमि | रस > जल | जवासा » कॉटिे- 
दार। एक पौधा | जराइ > जलाकर । 
ह ,( ३१९ ) । 
प्यास सहत पी सकत नहिं. औघधट घाटनि पान [' 
गज की गरुबाई परी गज ही के गर आन ॥ 


रसनिधि १३७ 


शब्दार्थ :--ओघट - ऊँचे । घाटनि - किनारो पर | गरुवाई +- 
गुरुता, बडप्पन, स्थूलता। गज ,. . आन --द्वाथी का बडापन उसके 
गले मे ही आ पडा क्योंकि ऊँचे-ऊचे कितारों पर हाथी पानी नहीं 
पी सकता | 
( ४० ) 
धरि सौने के पींजरा राखो अस्त पिचाइ। 
बिष को कीरा रहत है विप ही में सख पाइ ॥ 
शब्दार्थ :--कीरा 5 कीडा । 
भावाथै :--सब काई अपने अपने स्थान पर ही सुख 
पाते हैं। विष में रहनेवाला कीड़ा सोने के पिंजरे म॑ अम्तत 
पान करता हुआ भी मर जाता है। जरू से बाहर निकाली 
हुई मछली मखमली गद्दों पर सावधानता से रखी हुई भी 
जीवित नहीं रह सकती । ४ 


/ ४१ ) 
धरे जद॒पि बहु मोल के घरन जवाहिर हब । 
आनंद के ओसर तऊ सीस बॉधियत दूब ॥ 
शब्दार्थ :--घरन - घरो में | जवाहिर हूब -सबसूरत जवाहरात | 
दूब - (सं० दूर्वा) घास | 
६ है? -) 
बैठत इक पग ध्यान, धरि मीनन कों दुख देत। 
बक मुख कारे हो गए रसनिधि, याही हेत ॥ 
शब्दार्थ :--इक - एक | पग > पाँव । मीनन>- मछलियों के । 
बक - बगशुला । कारे - काले | याह्दी हेत -- इस कारण से | 


| 
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( ४१ ) 
सबही को पोषत रहै अमृत-कला सरसाइ | 
ससि चकोर के दरद को अजा सकत नहिं पाइ || 
शब्दार्थ : --पोपत रहै -- पालन करती है। अ्म्ृत-कला -- चन्द्रमा 
की कलाएँ | सरसाइ--अधिकता | ससि८>चन्द्रमा। अजो 
आज तक | 
( ४४ )2 
अमित अथाहै है| भरे जद॒पि समुद अभिरास। 
कौन काम के जीन तुम आए प्यासन काम | 
शब्दार्थ :--अमित -- अपरिमित | अथाहै ७ अरगाध ।  सम्रुद ८+ 
समुद्र | 
भावार्था :--यह अन्याोक्ति किसी कृपण धनी के प्रति है | 
यदि कोई पुरुष समुद्र-तर पर खड़ा भी प्यासा ही रद 
जाता है, समुद्र उसकी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, 
तो घिक्कार है ऐसे अ्रसीमित अगाध समुद्र के | 
विशेष :--इसी भाव के आधार पर रहीस का एक 
दोहा है :-- हे 
रहिसन दानि दरिद्रतर तऊ जॉचिये जोग | 
ज्यों सरितन सूखा परे छुँचों खनावत लोग ॥ 
यह उक्ति किसी कृपण घनी के प्रति है। कवि का तात्यय है 
कि कृपण धनी की अपेक्षा दानी साधारण व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। 
( ४०७ ) 
जा गुलाव के फूल के सदा न रेंग ठहराइ । 
सघुकर मत पच तूँ अरे वासों नेह लगाइ ॥ 
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शब्दार्थ :--मत पच - मत मर | -वासो > सुगन्धि से । नेह ८ 
स्नेह, प्रीति | 


| 
( ४६ ) 
ड्ये साख जल लेत है. बिना जये दुख देत। 
कठिन दुहूँ बिधि कमल को करे मीत सों हेत ॥ 
शब्दार्थ :--उयै > उदय हुआ । सोख जल लेत है>जल के 
सुखा लेता है | मीत > मित्र, सूर्य । हेत - हित, हेत ( के लिए ) | 
भावाथे “--कमल का सूर्य मित्र है क्योंकि सूर्यादय होने 
पर कमर खिलता है और सूर्यास्त होने पर कमल भी बन्द 
हो जाता है। परन्तु रूये से मित्रता करने में कमल के बड़ी 
कठिनाई पड़ती है। जब सूर्य उदय द्ोता है तब कमल के 
आधार जल को वह खुखाने रूग जाता है, ओर जब सूर्य 
अस्त होता है तब कमल बन्द हो जाता है। अतएव कमल 
को दोनों श्रचस्थाओं में दुःख सहना पड़ता हे । 


( ४७ ) 
जानत सही चकोर कर ससि सौ प्रेम-सद्धक । 
अमृत-सराबी के रसहि समुभहि कहा उलक || 
शब्दार्थ 7-सही - ठीक | प्रेम-सलूक & प्रेम-व्यंबहार | अ्रमृत- 
सराबी -- अमृत-लावी अर्थात्‌ अमृत खवन करने (बहाने) वाला चन्द्रमा | 
रसहि - रस को | उलूक ८ उल्लू | 
६ ८) । 
चल न सके निज ठोर तें जे तन द्रम अभिराम । 
तहाँ आइ रस बरसियों लाजिम तुहि घनरयाम || 
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शब्दार्थ :--निज ठौर तै>अपने स्थान से ( इसलिए ज्रृत्षों के 
स्थावर कहा जाता है )। जे तन दम अमिराम--जो शरीररूपी सुन्दर 
दक्ष; जो सुन्दर वृक्षों के तने । रस + आनन्दरूपी रस, पानी | वरमित्रौ - 
“रफना। लाजिम-आवश्यक | तुहि- तुमके | बनस्वाम - काले 
त्रादल, श्रीकृष्ण जी | मर 


भावाथ :--(१) हे काले वादल |! जो चृक्ष अपने स्थांन से 
चलू-फिर नहीं सकते ( अन्यत्र तालाव आदि में अपनी पानी 
की आवश्यकता के पूरी नहीं कर सकते ) हैं, उनके लिए 
उनके पास जाकर आपको जल वरसाना आवश्यक हे | 

(९) हे श्रीकृष्ण जी | जो (लूले, लेंगड़े, बूढ़े) अपने स्थान 
से चल नहीं सकते हें, उन शरीररूपी सुन्द्र वृत्तां के लिए 
आपके उनके पास जाकर करुणारस की वृष्टि करनी 
आवश्यक है। । 


हि ( ४९ ) 
रोम रोम जो अघ भर॒यौ पतितन से सिरनाम | 
-: रसनिधि वाहि निबाहियौ प्रभु तेरोई काम ॥ 


शव्दार्थ :--अघ -- पाप | पतितन में सिरनाम - पतितो में सब्रसे 
बड़ा पातकी | निवाहिबी - निवाहना, उभारना | 


विशेष :--बिहारी ने अपने आपको इतना पतित बनाया है 


4 


(क शायद पतितपावन प्रभु भी उनके तार नहीं सकेंगे | 


व्यों होहों त्यों होडगौ हों हरि अपनी चाल | 
हठु न करो अति कठिजु'है मो तारिबौ गे।पाल | | 
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.( ५० ) 
गंग प्रकट जिहि चरन ते पावन जग को कीन। 
तिहि चरनन को आसरौो आइ रसिकनिधि लीन ॥ 
शब्दार्थ : - गंग 5 गंगा नदी। पावन “पवित्र | आसरो+- 
आश्रय | प 
विशेष :--विष्णु भगवान्‌ जी के चरणों से गद्भग के प्रकट 
होने के भाव पर श्री वियोगी हरि ने लिखा है :-- 
जिन पायनु ते जाह्ृवी भई प्रकटि जग पूत। 
तिनहीं ते प्रकटे नए तुम्हरे अनुज अछूत ॥ 


( ०५१ ) 


भगतन तो तुम तारिहोँ अधम कौन पे जाइ | 

अधम-डधारन तुम बिना उन्हें ठोर कहेुँ नॉइ॥ 
शब्दार्थ :--अधम -- नीच, पापी । उधारन > उद्धार करनेवाले | 
अलकार--परिकर, काकु वक्रोक्ति । 


( ५२ 2 


रबि ससि अर्वान सघन पवन और अगिन की ज्वाल | 
ऊँच नीच घर सम लखे दुबिधा तज के लाल ॥ 
शब्दार्थ :--रब्रि >> रवि, सूर्य । ससि - शशि, चन्द्रमा | अवनि 
प्रथ्वी। सघन>--अधिक, घना । सम लखे-बराबर देखते हैं; एक 
समान देखते है। दुबिधा--चिन्ता । तजके « छोड करके | लाल - 
व्त्स | 
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( ५३ ) 
में गीधी लखि गीध-गति गीधे गीधहि जान। 
गीधे पतितहिं' तारिहो तब बदिहोँ प्रभु बान,॥ 
शब्दार्थ :- मै गीधी> मै गर्वित हो गया । लखि गीघ-गति 
गिद्ध जठायु की सदगति के देखकर | गीघे गीधहिं जान नुजठायु के 
ही जानकर ( उसके ही एक पतित जानकर ओर उसका 'सहज ही 
उद्धार करके। | आप गीधे हो >> परचे हो | गीघे पतितर्दि >गर्वित पतित 
के | तब बदिहों प्रभु वान->तो मै आपकी ०तितों के तारने की वान 
प्रकृति के समझ गा अर्थात्‌ बडी प्रशंसा करूँगा |... 
विशेष :--बिहायी ने भी इसी प्रकार का भाव प्रकट 
किया है :-- 
कौन भाँति रहिहै विरदु अब देखिवी मुरारि | 
वीघे मोसों आइ के गीधे गीधहिं तारि॥ 


अलंकार-- संभावना, लाटानुप्रास, यमक । ग 


(६ ५४ 9 
जो करुनामय' हेरिहों मो करनी की ओर | 
' मोसों पतित न पाइहों ढूँढ़े हँ छिति-छोर ॥ 
शब्दार्थ :--हेरिही + देखेंगे | करनी की ओर -- कर्मों' की ओर । 
डूँढ़ें हूँ छिंति छोर - एथ्वी के चारों कोनों में हँढने पर भी । 
विशेष :--बिहारी ने भी भगवान्‌ से यही कहा है :-- 
तो .बलिये सलिये बनी नागर नंदकिसोर | 
जो तुम नीकें के लख्यों मो करनी की ओर ॥ 
* अलंकार--सम्भावना, छेकानुप्रास | ह 
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( ५४ ) 


गह्यो ग्राह गज जिहि समे पहुँचत लगी न बार । 
ओर कौन ऐसे समे संकट काटनहार ॥ 
शब्दार्थ :--गह्मौ « पकडा | आह - मगरमच्छु | गजज-हाथी | 
पजिहि समै > जिस समय | संकट -दुःख | काटनहार ८ काटनेवाले । 
विशेष :--एक बार एक गजराज के स्नान करते समय 
मगरमच्छ ने पकड़ लिया, डूबते समय उसने इंश्वर का स्मरण 
किया और विष्णु भगवान्‌ ने उसी समय वहाँ पहुँचकर उसकी 
रक्षा की । 
( ५६ ) 
अधम-उधारन बिरद्‌ को तुम बॉघे सिर नेत। 
स्सनिधि अब या अधम की सुधि काहे नहि लेत | 
शब्दार्थ :--विरद >- यश, बडाई | नेत <- पगडी । 


(- आ ॥ 
स्याही बारन ते गई मन ते भई न दूर। 
समम चतुर चित बात यह रहत बिसूर बिसूर ॥ 
शब्दाथ :--बारन "बालों से | बिसूर - रोकर, पश्चात्ताप करके | 


( ५८ 9 
हेरत कहूँ जे। दीन तन वादि आवती लाज। 
प्रीतम तो न .कहावतो दीन-बंधु ज्जराज ॥ 


शब्दार्थ :--हेरत देखते | दीन तन >ग़रीब की ओर | वाहि -- 
उसके | 
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( ५९ ) 
है| ुर्बल-तन प्रभु सुनौ उत भवसिंधु अपार | 
तुमही राख़त बार जो कौन लगावै पार ॥ 
शब्दार्थ :--दुखबल-तन « निर्बेल शरीरवाला | उत -- उधर ॥ 
भवससिंधु > संसार-सागर | अपार -- अनंत | बार -- देरी, किनारा | ठुमद्दी 


राखत बार जो -- जब तुम ही देर करते हो; जब तुम ही किनारे पर 
रखे खड़े हो । 


अलंकार--विपम, काकु वक्रोक्ति | 


( ६० ) 
जद॒पि अकरनी है करी मै हर भाँति मुरारि। 
प्रभु करनी कर आपनी सब बिध लेहु उधारि | 


शब्दार्थ :--अकरनी -अकार्य, पाप | मुरारि - सुर नामक असुर 
के शत्रु अर्थात्‌ श्रीकृष्ण | करनी - कार्य | 
भावाथ : - दे श्रोकृष्ण ! यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप 
किये हुए हैं, में हर प्रकार से पापी हूँ, परन्तु आप अपना 
रु ७6 0 खोज 
मे कर | आप छोगों का उद्धार करते हैं, हर प्रकार से मेरा 
उद्धार कर दोजिए | 
विशेष :--विहारी ने भी ऐसी ही प्राथना की है :-.. 
कीजे चित साई तरे जिहिं पतितन के साथ |. 
मेरे गुन औगुन गनलु गनौ न गोपीनाथ | 


धरधाााकक ०--०>-> 


। 
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भावाथे :--गेंवार यदि राज़ा की माला में छाल रलों के 
अगारे समककर छोड़कर चला जाता है तो क्रोध नहों 
करना चाद्दििए | 


( ७ ) 
कहा भयी मतिराम हिय जौ पहिरी नेंदलाल । 
लाल माल पाबे नहीं लाल गुंज की माल॥ 
शुब्दार्थ :--दिय -- हृदय | नेंदलाल ८ श्रीकृष्ण | लाल-श्रीकृष्ण । 
नाल ८ रन । यु ज>-रत्ती | 
८ 
गुन ओंगुन के तनकऊ प्रभु नहिं करत बिचार | 
केतकि कुसुम न आदरत हर सिर घरत कपार ॥ 
शब्दा्थ :--ओ्रौगुन « ्रवगुण । तनकऊ- तनिक भी, थोडा 
भी। केतकोी > केवडा। न आदरत-आ्रादर नहीं करते। हर 
शिवजी | कपार -- खोपडी । 
हे 
निज बल के परिमान तुम तारे पतित विसाल | 
कहा भयौ जु न है तरतु तुम खिध्याहु गोपाल ॥ 
शब्दार्थ :--निज, . .परिमान अपने बल के अनुसार। तारे -- 
मुक्त कर दिये । विसाल > विशाल, महान्‌। जु>जो। खिस्याहु -- 
नाराज़ हो। 
भावाथे :--भगवान्‌ | अ्रपने अतुछ बल के अच्ुसार तुमने 
असंख्य बड़े-बड़े पातकी इस भव-सागर के बन्धन से तार 
दिये हैं, क्या हुआ है कि जे। सुभे चहीं तार सके हो, इसमें 
छज्जा मत करो | 


९! 


3. को: 
कु 
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शब्दार्थ :--ओऔगुन - बुराई | बरनि ८ कहकर | दरि-तनु ८« श्रीकृष्ण 
के | हेरि--देखकर | महरिहि ७ यशेदा के (श्रीकृष्ण की माता के) 
येहि > ये लोग | 

विशेष :--क्षृष्ण के दंगों से तंग आकर गोपियाँ उनको 
मात्ता के पाम शिकायत कर रही हैं पर जब कृष्ण को देखती हैं 


ता उनका क्रोध शान्त हो जाता है और शिकायत बन्द कर देतो 
हैं। यही भाव यहाँ वर्णित है 


( ४) 


पानिप में घर मीन कौ कहत सकल संसार | 
हग-मीननि को देखियत पानिप पारावार ॥ 
शब्दार्थ :--पानिप -- जल | हग-मीननि - नेत्ररूपी मीन (मछली) | 
पानिप > आमा, शोभा । पारावार “समुद्र | 


७, ) 


नींद भूख अरु प्यास तजि करती है। तन राख । 
जलसाई बिन पूजिहे क्या मन के अभिलाख ॥ 


दार्थ :--करती ही तन राख"-शरीर के भस्म करती हो 
जलसाई -- जल में (समुद्र में) शयन करनेवाले भगवान्‌ | 


( ६ ) ह 
रोस न करि जै। तजि चलयो जांनि ऑगार गेंवार | 
छिति-पालनि की माल मे तेहीं लाल सिँगार | 

शब्दार्थ :--रोस > रोप, क्रोध | छिति-पालनि > शाजा | 


लाल # 
पद्मराग, लाल रंग का रत्न | ' 
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भावाथे :-गेंवार यदि राजा की माला में छाल रखा के 
अगारे समझकर छोड़कर चला जाता है तो क्रोध नहीं 
करना चादिए | 
७ 
कहा भयों मतिराम हिय जौ पहिरी नेंदलाल । 
लाल माल पाचे नहीं लाल गुंज की माल॥ 
शब्दार्थ :--दिव >छदय | नेंदलाल > श्रोकृष्ण | लाल-श्रीकृष्ण | 
नाल ८ रन । गु जज-रत्ती । 
( ८ 
गुन ओगुन के तनकऊ प्रभु नहि करत विचार । 
केतकि कुसुम न आदरत हर सिर घरत कपार ॥ 
शब्दा्थ :--औ्औगुन - अवगुण । तनकऊ-- तनिक भी, थोडा 
भी। केतकौ>केवडा|। न आदरत “आदर नहीं करते| हर 
शिवजी | कपार -- खोपडी । 
५ 
निज बल को परिमान तुम तारे पतित विसाल | 
कहा भयौ जु न हैं तरतु तुम खिस्याहु गापाल ॥ 
शब्दार्थ :--निज., . .परिमान ८ अपने बल के अनुसार । तारे +< 
मुक्त कर दिये। ब्रिसाल - विशाल, महान्‌। जुल्‍-जो। खिस्याहु - 
नाराज़ हो। 
भावाथे :--भगवान्‌ | अपने अतुर बल के अशुसार तुमने 
असख्य बड़े-वड़े पातकी इस भव-सागर के बन्धन से तार 
दिये हैं, क्या हुआ है कि जे। मुझे चहीं तार सके हो, इसमें 
छज्जा मत करो | 
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( १० ) ' 
वसिब को निज सरवरनि सुर जाकीं ललचाहि । 
से। मराल बक-ताल मैं पैठन पावत नाहिं॥ 
शब्दार्थ :--सरबरनि > तालाबों | सुर >- देवता । मराल ८ हँस । 
बक-ताल >- बगुलो से भरा हुआ तालाब । पैठन ८ घुसना । 
( ११ ) 
अद्भुत या धुन को तिमिर मे पै कह्मो न जाइ | 
ज्यों ज्यों मनिगन जगमगत त्यों त्यों आति अधिकाइ | 


श॒ब्दार्थ :--तिमिर >- अंधेरा [| मनि-गन जगमगत > रल्लो का 
उजाला होता हैं । 


( १२ ) 
कहा दवागिनि के पियें कहा घरें गिरि धीर। 
बिरहानल सै बरत जो बूड़त लोचन-नीर ॥ 
शब्दार्थ :--कहा ८ क्या | दवागिनि ># वन की अ्रग्नि | वरत--८ 
जलता | बूडत > ड्रब॒ता । 


भावाथे :--श्रीकृष्ण बाल्यकाल में ब्रज में रहे फिर मथुरा 
चत्ते गये थे | चज्ञ में उन्होंने गोपों की रक्ता के लिए वन की 
अगि के। पी लिया और गोवर्धन के उठाकर वर्षा से ड्ूबते 
डुए नज के बचाया। उनके चले जाने पर बजवासी उनके 
वियेग में जल रहे हैं और अआँखुओं में डूब रहे हैं। इसी 
पर कवि कहता है कि श्रीकृष्ण ने बचपन में बज़ के बचाकर 
क्या किया, आज़ उसी न्ज़ पर फिर बही संकट आ रहा हे, 
अर वह भी उन्हीं के कारण से कहाँ तक उचित है| 


ह। 
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( १३ ) 
केटि केटटि मतिराम कहि, जतन करो सब केइ | 
फाटे मन अरू दूध में नेह न कबहूँ होइ | 
शब्दार्थ :--केटि न करोडो । नेह +- स्नेह, प्रेम, श्रुत । 
भावाथे .-फर्े दूध से घी (स्नेह) नहों निकछता और 
फटे चित्त से प्रेम (स्नेह) प्रकट नहीं होता । 
विशेष :--यही भाव रहीम ने ऐसा वर्णन किया है :-- 
विगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय | ' 
रहिमन फाटे दूध का, सथे न साखन होय॥ 


श्४ 
सुबरन वरन बा जुत के दलनि सुकुमार | 
ऐसे चंपक कों” तजे तही भौर गँवार | 
शब्दार्थ :--सुबरन बरन>सेने का रंग | सुवास » सुगन्धि | 
दलनि > पंखडी | तैंही -तू भी | गेंवार - मूर्ख | 
विशेष :- यह प्रसिद्ध है, कि भोंरा चंपा के फूल पर नहीं 
बैठता। बन्द कवि ने यही भाव एक दोहे मे दिखाया है :-- 
बसिये तहाँ बिचारिके जहाँ दुष्ट गति नाहिं। 
होत ,.न कबहेूँ भँवर डर ज्यों चंपक बन मॉहि ॥ 
( १५ 2» 
देखे हैँ बिन देखि हूँ लगी रहै अति आस । 
केसे हूँ न बुझाति है ज्यों सपने की प्यास ॥ 
शब्दार्थ :--देखै' हूँ «देखने पर भी । 


5 
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. ( १६ ) 
मे। मन सुक लो उड़ि गयौ अब क्‍यों हैँ न पत्याइ । 
वसि मोहन बनमाल में र्यौ बनाड बनाइ ॥ 
शब्दार्थ :--सुक लौ - सुग्गे की तरेह । पत्याइ - विश्वास करता 
है | मेहन-- कृष्ण | बनमाल - पारिजात, वा कुंद वा कमल पृष्पो 
की माला | बनाउ - खुशी, सजावट | वना३ - भली भाँति | 
भावाथे --मेरा मन तोते की तरह उड़ गया, अब 
विश्वास क्‍यों नहीं करता है, तरह श्रीकृष्ण की चनमाला में 
नेख कर भछो भाँति रम गया है, प्रसन्न हो गया है | 


१७ ) 
सुबरनवेलि तमाल सौ घन सौं दामिनि-देह | 
तू राजति घनस्याम सौं राधे सरसि सनेह ॥ 
शब्दार्थ :--सुवरनबेलि > सुवर्णलता' | तमाल--एक वजवृतक्त 
जिसका रंग दूर से सघन होने के कारण काला दिखाई देता है। 
मन्‍न्वादल । दासिनि>बविजली | राजति-- शोमित होती है। 
वनस्याम - श्रीकृष्ण | 
ए ३ 4 
भावाथ :- जैसे खुबरणलूता तमाल-बृतक्त से शोसमित 
होती है, बिजली बादल से शोभित होती है, वैसे, हे राधा ! 
उस भक्िष्ण के साथ परम के सरोवर में शोसायमान हो, 


रही हो | 
| 8.) | 
लखत वूद ऑँसुवानि के बरुनिनि छोर उदार | 
धग-तुरंग-फूलनि मनौ ऋलकत सुकृत सुढार ॥ 


रा 
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शब्दार्थ :--लसत > शेोमित | वरुनिनि > पल्को के बालो के | 
छोर - किनारा । उदार > गिरकर । टृण. ..फूलनि - नेत्ररूपी कनेर के 
फूलों से | मुकुत- मोती । सुद्वार ७ धुन्दर | 
भावाथथ :-पलकों के बालाँ के किनारे से गिरकर 
आँखुओं की वृ दे' शोभित हो रही हैं माने नेत्ररूपी कनेर 
के फूलों से खुन्दर मोती शाभायमान हो रहे हैं | 
टः ( १९ ) 
नर नारी सब जपत हैं घर घर हरि के नाड। 
मेरें मन धोखें कढ़त परति गाज ब्रज-गाड ॥ 
शब्दार्थ :---कढत -- निकलता है | गाज - वज्र | 
भावाथ :--यह कृष्ण-वियागिनी गोपी का वचन हे! 
' वह कहती है कि प्रत्येक नर-नारी हरि का नाम घर-घर में 
जपते है । 
( २० ) 
अब तेरा वसिवों यहाँ नाहिन उचित मराल। 
सकल सूखि पानिप गयोौ भयौ पंकमय ताल ॥ 
शब्दार्थ :--नाहिंन - नहीं | मराल >हंघ।  पानिप८> पानी | 
पकमय & कीचडवाला | ताल >- तालाब । 
( २१ ) 
दुवराई गिरि जातु है कंकन कामिनि बॉह । 
डउपदेसन ठहरात ज्यों दुरजन के उर मोह ॥ कर 
शब्दारर्थ ३---दुबराई -- दुबली हो गई । गिरि जाठ - गिर जाते हैं, 
पड जाते हैं। कंकन>कडे। कामिनी >ख्त्री । छुरजन८ द्ष्ट 
माँह 5८ में | 


ह 
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भावाथ :--जैसे कड़े दुबछो हो गई रही की बाँद से गिर 
जाते हैं, वैसे दुष्ट के हृदय में उपदेश ठहरते हैं, श्र्थात्‌ हृदय 
से गिर जाते हैं | 
( रर२ ) 
दुख दीने हूँ सुजन जन छोड़त निज न सुदेस । 
अगरू डारियत आगि में करत सुबासित केस ॥|। . .,. 
शब्दार्थ :-हूँ > भी । सुदेस -- अच्छा स्वभाव | अगरु ८ चन्दन 


की तरह एक सुगन्धित लकडी जिसकी धूप देने से वाल सुगन्धित हो 
जाते हैं | 


( २३ ) 
बिनु देखें दुख के चलें देखें सुख के जाहि । 
कहै। लक्ल इन हृगनि के ओँसुवों कयें ठहराहि ॥ 
शब्दार्थ :--लाल -- श्रीकृष्ण | दहगनि -5आँख । झेँसुवा - आँसू । 
भावाथे --- काई श्रीकृष्ण के। कहता हे कि तुम्हें न देखे 
तो दुःख के और देखे तो सुख के आँख बहते है, अर्थात्‌ 
आँसू ते दोनों अवस्थाओं में बराबर निकलते रहते हैं । 


( २५४ ) 
सुजस-ओज सों साह-सुत सिवा सूर-सरदार | 
सरद्‌ चंद आतप कियो सुचि आतप इक बार ॥ 
शब्दार्थ :--छुजस -- सुन्दर यश । ओज -> प्रसिद्धि । साह-सुत «+ 
'साह का पुत्र॥। सिवा > महाराज शिवाजी । सरद चंद आतप - शरद्‌- 
ऋतु की चाँदनी के समान | खुचि आतप « गरमी की धूप । 
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विशेष :--इस दोहे में शिवाजी की प्रशंसा की है। शिवाजी 
शाहजी भोंसला के सुपुत्र थे। मतिराम ने कुछ और छढो में 
भी शिवाजी का यश-गान किया है। संभव है कि शिवाजी ने 
इन्हे कभी आश्रय दिया हो | 
५ 
पिसुन-बचन सज्जन चितें सके न फोरि न फारि | 
कहा करे लगि तोय में तुपक तीर तरवारि ॥ 
शब्दार्थ :--पिसुन ८ चुग़लख़ोर । चित >दृदय का । सके .. 
फारि -- बदल नहीं सकते ॥ तोय मै>पानी में। कहा क्रे८>फ्या 
करेगी | ठुपक >तोप | | 
( २६ ) 
तरु हो रहो करार कौ अब करि कहा करार | 
डर धरि नंद-कमार को चरन-कमल सुक्ुमार ॥ 
शब्दार्थ :--तर/"-ब्त्ष । हो सहौ>दो रहो। करार ८ नदी 
का किनारा। कहा 5 क्या । करार ८ हझरार, प्रतियगा। डर धरि ८८ 
हृदय में धारण करके । नंद-कुमार - श्रीकृ ण॒ । 
भावाथै :--कचि मसहुप्य की चपलता, भगवद्भक्ति- 
विरोध शआादि के रूदय से दुत्त पर पअन्योक्ति करके यह दोहा 
कहता है :-- 
श्रीकृष्ण के फोमल चरण-फमलों को हृदय में धारण 
करके (यघुना) नदी के तथ पर द्वो रहो, शअब (श्र) इकरार 
(प्रतिप्ता) फरने से फ्या (लाभ) ? यही मुक्ति फा सुगम उपाय 
है। श्रीकृष्ण यमुना नदी में चिद्दार करते हैं. चुत्न पापनी 
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शाखा आदि को ऊकुकाकर श्रीकृष्ण के चरण-युगल् पर मस्तक 
भुकाता है, अरथांत्‌ श्रीकृष्ण के चरण-युगल के हृदय से लगा 
कर भगवद्भक्ति में आसक्त दो ज्ञाता हे । 

अलंकार-अन्योक्ति । 


( २७ ) 
कुद न पावत रदन रुचि क दन अंग-प्रकास | 
चंद न पावत बदन-छबि चंदन अंग-सुबास ॥| 
शब्दार्थ :--कुद > चमेली | रदन-दाँत | रुचि - शोभा । 


कु दन सोना । बदन-छुबि - मुख की शोमा । 
अलंकार -_-यमक | 


९ ८ -.) 
ललित मंद कलहंस गति मधुर मंद मुसक्याति | 
चली सारदा बिसद-रुचि सरद-चोदनी राति॥ 
शब्दार्थ :-.ललित - सुन्दर | कलहंस गति ८ सुन्दर हंस पर 
जहकर चलनेवाली ( सरस्वती ) और सुन्दर हंस जिसमें घूमते हो वह 
शरद की रात्रि। सारदा-- सरस्वती | हे 
भाचाथे :--इस दोहे में शरद-ऋतु को चाँदनी रात और 
सरस्वती की समानता श्लिष्ट शब्दों से कही गई है। 


( २९ ) 
प्रीति द्वेज ह्विजराज की कला कलप करि चित्र । 
'_ पे लीक वंदित उद्त बढ़त मित्र जो मित्र । | 
शब्दाथ :-..ह ज - द्वितीया तिथि का । द्विजराज- चन्द्रमा 


 पन्‍्न्वनाकर | लोक यंदित-- ससार जिसकी पूजा करे | मित्र८ 
सूय, दोस्त | 
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( ३० ) 
तनु आगे को चलतु है मन वाही मग लीन। 
सलिल सात में ज्यों चपल चलत चड़ाऊ मीन ॥ 
शब्दाथ :--वाही >- उसी पहलेवाले ॥ मग >-रास्तें। लीन 5 लगा 
हुआ । सलिल सेत > पानी को धार। चपल-चंचल | चशऊ# 
चढनेवाला | मीन - मछली | 
भावाथ :--पानी श्रागे बहता हें पर मछली धार के 
चिरुद्ध चली जाती हे, उसी प्रकार शरीर श्रागे चलता है पर 
मन पीछे ही जा रह्या है।.... 
(६. 385 . .) 
प्रतिबिम्बित तो बिम्ब में भूतल भयों कलंक | 


निज निरसलता दोप यह मन में मानि सयक ॥ 
शब्दार्थ :--प्रतिबिम्बित ८ परहाहीं पटा हुगथा । बिम्य ७ सगटल । 


है 


/29 _(० 


निरमलता ८ स्वच्छुता । मयट्टू - चन्द्रमा | 


|. कह.) 
तिहिं पुरान नव-द्रे पढ़ें जिहिं जानी यह बात | 
जे पुरान सा नव सदा नव पुरान हें जात ॥ 
शब्दाथ --पुरान पुराण | नव-ई « अठार/ | पुरान र पुराना, 
परव्रण | नव 5 नया | 
भावाथ :--जो पुराना हें वह सदा नया हे शरार जो नया 
हे बद पुराना हो जाता हैं। यह तथ्य सिनोनि जान लिया 
है उन्होंने झठाणहों पुराण पढ़ लिये हैं 
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£ हेड ) 
सपने में सपनो समुझति होति दूर ज्यों संक। 
संक छोड़ि संसार की रही जानि निरसंक ॥ 
शब्दार्थ :-संक ८ शंका, भय । निरसंक  निर्भय | 


। 
( ३४ ) 
हियें बसत मुख हसत हो हमकों करत निहाल | 
घट-घट-व्यापी ब्रह्म तुम्र प्रगटभ भए नेंदलाल ॥ 
शब्दार्थ :--निहाल करत > इतना धन ' देते हो कि फिर उसे 
माँगने की ज़रूरत नहीं पडती। घट्-घट-ब्यापी >व्यापक सब 
जगह रहनेवाला । ब्रह्म -- ईश्वर | 


( ३० 92 
बरनत साँच असंग के तुमको वेद शुपाल। 
हियें हमारे बसत है। पीर न पावत लाल ॥ 
शब्दार्थ :--बरनत > कहते हैं । साँच-- सत्य । अपछंग - निलेंप | 
'पीर - हःख । 
भावाथे :--ईैश्वर के देदों में असंग अर्थात्‌ सब चीज्ञों 
सें रहकर भी उनसे परे रहनेवाला कहा है। उसी का इंसमें ' 
चर्णन है कि हे कृष्ण ! तुम हमारे हृदय में तो रहते हो पर 
हमारी पीड़ा से दूर रहते हो। उसका संखर्ग भी तुमसे 
नहीं होता । 


्‌ैँ 


( ४६ ) 
मेरे ऋृग-बारिद बृथा बरषत बारिनप्रदाह | 
उठत न अंकुर नेह को तो उर ऊसर माँह || 


डी. 
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शब्दार्थ :--हग-बारिद > नेत्ररूपी बादल | बरपत - बरसातें हैं | 
बारिप्रवाह > पानी की धघारा। उर"हाृदव। ऊसर“»ऐसी ज़मीन 
जिसमे कुछ पैदा न हो | माँह ० मे | 
_( ३२७ ) 
सुखद साधुजन को सदा गजमुख दानि उदार | 
संवनीय सब जगत कौ जग-माया-सुकमार ॥| 
शब्दार्थ :--सुखद -> सुख देनवाला | गज. ..,,.. उदार ८८ जिस 
प्रकार हाथी के मुंह से दान अर्थात्‌ मद को घारा निकलती ८ उसी 
प्रकार जो 'सदा दान देनेबाला है। जगमाया-सुकुमार > बालरूप 
श्रीकृष्ण | 
( रेट ) 
मद-रस-मत्त मिलिन्दर-गन गान झुदित यन-नाथ | 
सुमिस्त कवि मतिराम के सिद्धि रिद्धि निधि हाथ ॥ 
शब्दार्थ :--मद, . ... . नाथ ८ मस्त भोरों के गाने से प्रमन्न गगेश 
जी। सिद्धि रिद्धि 5 धन-दौलत | 
( ९५ ) 
अंग ललित सित-रंस पट अंगराग अवनंस | 
इंस-बाहिनी कीजिये वाहन मेर्य #स॥ 


हठ ज्ह या ड्ः कक “कक के लक ल हे #.9 ्ा मवइंजो हम 2 कक तत ८, 
“464१ ६2॥ ४ सवा नी स्घ्ण्स्द्त्त्तां ( 7 पर आरणपउाता[ ); 


छः 


ए 
लि 


४ १ ०४ नूर पद >साः 32 अ पा 
बाउने सवारी | शस ऋश्यात्ता । सिनरंय पढे झशााद बाप : 
शगरास ८ सुन्धिस लेप | प्रयरुखू वे गाना 4 हि 


७. फू. कल के डा न सं व 
श्स दोहे में सरसती की चंदना ४ | 
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( ४० ) 
नपति-नैन-कमलनि बृथा चितबत बासर जाहिं । 
हृदय-कमल में हेरि ले कमलमुखी कमलाहि ॥ 
शब्दार्थ :--हपति-नेन-कमलनि +>+ राजाशों की नज़र । चितबत 
देखते देखते। बासर>दिन। हेरि ले-देख लो | कमलाहिं 
लक्ष्मी के। 
इस दोहे में लक्ष्मी की वंदना है । 
( ४ हे 
जो निसिद्न सेवन करें अरु जो करें विरोध्र । 
तिन्‍्हें परम पद देत प्रभु कही कौन यह बोध ॥ 
शब्दार्थ :--निसिदिन -- रात-दिन | परम पद - मुक्ति | बोध > 
ज्ञान | 
भावार्थ :--ज्ञो रात-दिन प्रभ्न॒ु की भक्ति में दत्तचित्त 
रहता है प्रभु उसे मुक्त करके उच्च पद्‌ देते हद श्रोर जो प्रभु 
का तपस्या आदि के द्वारा विरोध करने रूगता है प्रस्चु उसे 
भी उच्च पद देते है, तो भक्त श्र विरोधी का अन्तर 
क्या डुआ २ 
... (४३ ) ' 
पगीं प्रम नंदत्वाल के हमे न भावत जाग। 
मधुप राजपद पाइ के भीख न साँगत लोग॥ : 


शब्दार्थ :--पर्गी > ड्रबी हुई! । मधथ्ुप > उद्धव नाम का कृष्ण का 
मित्र जे कृष्ण के वियोग से दुर्शखत गेपियों के येण का उपदेश देने 
गया था। उसी का गोपियों के साथ सवाद इस दोहे में वर्णित है। 
गेपियों ने कृष्ण की भक्ति ओर प्रेम मे योग के ठुकरा दिया था । 


॥ 
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विशेष :--इसी भाव का एक दोहा रसनिधि का है :-- 
नंदलाल सेंग लग गए बुध विचार घर ज्ञान। 
अब उपदेसनि जोग ब्रज आयोौ कौन सयान ॥ 


( ४३ ) 
विषयनि ते निरवेद उर ज्ञान जोग ज्त नेम | 
विफल जानियो ए बिना प्रभु-पद-पंकज-प्रेम ॥ 
शब्दार्थ :--बिषयनि ८ संसार के भोग | निरबेद “ विरक्ति । 
विफल - फ़िज़ूल | बिना. . .प्रम 5 ईश्वर की भक्ति बिना । 


( ४४ ) 
देखत दीपति दीप की देत प्रान अरू देह॥ 
राजत एक पतंग में बिना कपट को नेह॥ 


शब्दार्थ :--द्यीपति ८ प्रकाश | दीप ८ दीया । राजत८--शोमित । 
पतंग -- परवाना | 


( ४५ ) 
प्रगट कुटिलता जो करी हम पर स्याम सरोस | 
मधुप जोग विष डगलिये कछु न तिहारों दोस ॥ 


शब्दार्थ :-- कुटिलता -- दुष्टता । सरोस नाराज़ होकर | मधुप ++ 
उद्धव | तिहारी -- ठ॒म्हारा । 


( ४६ ) 
उदे भयौ है जलद ! तू जग को जीवन-दानि। 
मेरों जीवन हरतु है कौन बैर मन मानि॥ 
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शब्दार्थ :--उदे -- उदय । जलद > बादल । जीवनदानि & जल 
के देनेवाला | जीवन > प्राण | इरत है “लेते हो। ( जीवन का अर्थ 
प्राण और जल दोनो ही है ।) 


( ४७ ) 
मे मन मेरी बुद्धि ले करि हर को अनुकूल | 
लै त्रिलोक की साहिबी दे धतूर को फूल॥ 
शब्दार्थ :--मे। > मेरा । अनुकूल > प्रसन्न | साहिबी  प्रभुता | 
ले->लेकर | दे «देकर | 
भावाथे :--केोई अपने मत के संबोधन करके कहता हे 
कि तुम अपने आपके हर के अनुकूल बना छो | धतूरा के 
फूल भी चढ़ा देने से तुम्हें चलोक्ी की प्रभुता प्राप्त दो 
जायगी | (धतूरा के फ़रू विपैल्े होते हैं | ) 


( ४८ ) 
मधुप सोह मेहन तज्यों यह स्यासनि की रीति | 
करे आपने काज को तुम्हे जाति सी प्रीति ॥ 
शब्दार्थ :--मधुप « भोरा, उद्धव | मोहन > श्रीकृष्ण | स्थामनि +- 
काले लोग, जो शरीर और हृदय के भी काले है। काज-काम | 
जाति--कष्ण भी काले थे और भौंरा भी काला होता है , इसलिए दोनो 
एक ही जाति के हुए । सी - समान | का 


भावाथ :- उद्धव ! श्रीकृष्ण ने हमारा मोह छोड़ दिया 
है। काले (अथवा शरीर और हृदय के काले) छोगों का यही 
ढद्ड द्वाता है । तुम अपना काम करो, तुम श्रोकृष्ण का पत्त 
ले रहे हो, क्‍यों न लो, वे तुम्हारी जाति के हैं, तुम्हें उनके 
साथ प्रीति स्वाभाविक हे | 


पर 
मतिराम १६१ 
विशेष :--जाति के पक्षपात में रहीम ने ऐसे कहा है :-- 
रहिसन अपने गोत को, सबे चहत उत्साह | 
मृग उछरत आकास के, भूमी खनत बराह ॥ 


६ 5 
खल बचननि की मधुरई चाखि सॉप निज श्रोन | 
रोम रोम पुलकित भए कहत मोद गहि मौन ॥ 
शब्दार्थ :--खल > दुष्ट | बचननि > वचनो की । सघुरई -- 
मिठास । श्रोन 5 कान । सेद - प्रसन्नता | मोन - चुप्पी | 
भावाथ :--दुर्श के व्च्नों की मिठास साँप अपने कान 
से सुनकर रोमाञचित होते हैं और मोन हांकर प्रसन्नता 
प्रकट करते हैं | (चास्तव में न तो दुष्टों के बचनों में मिठास 
होती है और न साँप के कान होते हैं और न रोम दी | साँप 
आँख से ही सुनचता हे |) 
अलंकार--इस दोहे में सभी बाते! मिथ्या और असम्भव 
कही गई हैं, इसलिए इस दोहे में मिथ्याध्यवसित अलंकार है | 


( ५० ) 
कहा भयोौ तजि जात है म॑लिन मधुप दुख मानि | 
सुबरन बरन सुवासजुत चंपक लहे नहानि। , 
शब्दार्थ :--कहा भयो >-क्या हुआ | तजि जात है - छोड जाता 
है। मलिन नीच । मधुप रूभोर | सुबरन बरन > सेने जैसा रंग | 
चंपक + चंपा का फूल ] ( यह प्रसिद्ध है कि भोरा चंपा के फूल पर 
नहीं बैठता |) 
फा।० ११ 


ढं 
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( ५१ ) 
उड़ि गुलाल पिय-करनि तें लगत प्रिया-मुख-चंद । 
सने। केकनद रजनिकर करत रजनिकर मंद ॥ 
शब्दार्थ :--पिय-करनि तै- प्रीतम के हाथों से। मनी > मानो | 
काकनद > कमल (नायक के हाथ) | रजनिकर ८ पराग-समूह | 
रजनिकर - रात्रि करनेवाला चन्द्रमा | 
भावाथ :-श्री राधिका के चन्द्र-मुख पर गुलाल पड़ने से 
मुख ढंप गया है स्रानो कमर के परागसमूह ने चन्द्रमा का 
आच्छादित कर लिया है अर्थात्‌ चन्द्रमा अस्त होने के है 
और अब सूर्योदय होने पर कमल खिलेगा । 
५ ५२ ) 
के हरि-बाहन, जलधि-पछुत के के ज्ञान-जहाज | 
तहाँ चतुर उत्तर दियौ एक बचत हिजराज ॥ 


शब्दार्थ :--के + कैन | हरि-बाहन -- विष्णु की सवारी | जलधि- 
सुत « समुद्र का पुत्र | 


भावाथ :--ये तीन प्रश्न हैं--इनका एक ही उत्तर है 
द्विजराज | अथांत द्विजराज -- सरुड़ (विष्णु की सवारी), 


द्विजराज > चन्द्रमा (समुद्र का पुत्र) आर द्विजराज्ञ - विद्वान 
आह्यण (ज्ञान-जहाज्ञ) | ह 


ह ( ५३ ) 
सेत बसन की चॉदनी परत गुलाल सुरंग । 
सानों सुर-सरिता मिलति सरसुति-तरलतरग || 
शब्दार्थ :--सेत > सफ़ेद | वसन -- वरत्र | परत- पड़ता है। 
उंलाल-> अबीर | सुरंग - सुन्दर रंग | सुरसरिता > गधा । सरसति 


मतिराम १६३ 


तरल तरंग > सरस्वती नदी की चड्चल तरगों से। सरस्वती नदी का 
लाल रंग माना जाता है। . - 
-( ५४ 2 
स्याम-रूप अभिराम अति सकल विमल गुन-धाम। 
ठुम निसिद्न मतिराम की मति बिसरों मति राम ॥ 
शब्दा्थ :--स्यामरूप ८ सावला रूप। मतिराम ७ कवि का नाम । 
मति त्रिसरी --मत भूलो । मति > बुद्धि । 
5 ४ पी, 
प्रतिपालक सेवक सकल खलनि दुलमलत डॉटि। 
० साँ बे ५2. ८५ 
संकर तुम सम साॉकर सवबल सॉकर काटि॥ 
शब्दार्थ :--प्रति, . .. . . सकल > सब सेवकों का पालन करनेवाला | 
खलनि ->दुष्टों को। दलमलत+--नष्ट करते हो। सकर » शिवजी | 
साँकरे -- सकट के समय में | सबल - दृढ | साकरे --ज़ंजी रे, बन्धन | 
५ बा, बे 
सेवक सेवा के सुर्ने सेवा देव अनेक। 
दीनबन्धु हरि जगत है दीनबन्धु हर एक॥ 
शब्दाथ :--सेवा देव "सेवा करानेवाले देवता। दीनवन्धु -< 
गरीबों के रक्षक | हर 5 शिव | 
७ 
अधघम श्जामिल आदि जे हों तिनकेा हों राउ | 
मोहूँ पर कीमे मया कान्ह दया-द्रियाड ॥ 


शब्दार्थ :--अभम > नीच । अजामिल ८ एक महापापी बआह्मण 
जो कि अपने नीच कर्मों से महापतित हो गया था पर मृत्यु-समय मे 
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ग्रपने नारायण नाम के लड़के के नारायण का नाम लेकर पुकारने से 
मुक्त हो गया। हो-मैं। हो हूँ। राउ-प्रधान राजा | भया८८ 
कृपा | दरियाउ -रसमुद्र | 
विशेष :-- सूरदास ने भी कहा है :-- 
कब तुम मोसो पतित उबारो । 
पतितनि में विख्यात पतित हों, पावन नाम तिहारो । 
बड़े पतित 'पासंगहुँ नाहीं, अजमिल कौन बिचारो |! 
>< >८ > >< 
( ५८ ) 
निरखि तरनि कर-निकर को अरु बरनत आलोक । 
दोत प्रफुल्लित सोक तजि सकल कोकनद कोक ॥ 
 शब्दार्थ :--निरखि-- देखकर | तरनि >सूर्य । कर--किरण | 
निकर > समूह | आलोक > प्रकाश । प्रफुल्लित > खिलना, प्रसन्न होना । 
केकनद -- कमल | केक ++ चकवा । 
( ०५९ ) । 
कीनों अति अनुराग सो पीतम आधे रूप | 
मने लिये गुन गौरि तें गुन-गारि ते अनूप ॥ 
शब्दार्थ :--कीनैा >+>कर लिया। अनुराग >प्रेम। सौ>से। 
पीतम > पति | आघे रूप स्त्री पति की अर्धाद्धिनी कही जाती है, से 
अपना आधा शरीर | गौरि> पार्वती । तैल्‍्नसे। गुन-गौरि -- उज्ज्वल 
गुणोबाली सी | अनूप -- अनुपम, अनोखा | 
भावाथ :--कवि ने इस दोहे म॑ बताया है कि किस 
कौशल से स्त्री ने अपने पति को अपना अ्रधे-भाग बना लिया, 


मानों पावेती जी से, अज्ञपम गुर्णोवाली स्त्री से तुमने गुण 
अहरण कर लिये | | ०० 


॥ 


. सांतराम श्द्५ 


५ ६०७3. ) 
जानति सौति अनीति है जानति सखी सुनीति | 
गुरुजन जानत लाज है प्रीतम जानत प्रीति-॥ 
शब्दार्थ :--सोति > सीतनि, सपत्नी | अनीति > अन्याय | 
भावाथे :--यह किसी व्यवहार-कुशला वधू का वर्णन हे। 
इसके दे अथ हो सकते हैं : 

(१) नव वधू के सौत अनीति और सखी खुनीति आदि 
सममभाती हैं।. इस श्रर्थ में सोत आदि कर्ता और बधू 
कम हे। 

(२) दूसरे अर्थ में वधू कर्ता, सोत आदि सम्बन्धकारक 
और अनीति कमे हो जाते हैं श्र्थात्‌ वधू सौतों को अनीति 
और सखियों की खुनीति आदि के जानती है । 

( ६१ ) 
कलकल कलिका-कुछ ललक केाकिल-कुल की केलि | 
लोले कला कलोल के लाल लाल कंकेलि || 

शब्दार्थ :--कल - सुन्दर । कलिका-कुल -- कलियो का समूह | 
ललक > इच्छा । केाकिल > कायल | केलि > क्रीडा, खेल । लोले -+ 
चचल | कलोल - क्रोडा । कक्रेलि > अ्रशोक उक्त । 

( ६२ ) 
कल्पद्रम-पललव भयौ तूँ अति दानि निदान। 
भोगनाथ नर-नाथ के हाथ-साथ पढ़ि दान ॥ 

शब्दार्थ :--कल्पद्रुम-पल्लव - कल्पत्क्ष का पत्ता। दानिन-दान 
देनेवाली । निदान +-मूर्ख। भोगनाथ“-बूँदी, के राजा और मतिराम 
कवि के आश्रयदाता । ह 
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( ६३ ) 
तुरतहिं गये बिलाइ के हुत्या परम अभिराम | 
नाह रावरों नेह यह भयो गंधरब-गाम ॥ 
शब्दार्थ :--बिलाइज-नष्ट । हुत्यो"था । नाहरूस्वामी । 
रावरो > आपका | नेह> प्रेम | गंधरब-गाम ८ भ्कूठा, देखते देखते 
नष्ट होनेवाला । 
विशेष :-- रात में पथिक मार्ग में कहीं प्रकाश देखकर «सम- 
भता है कि गांव पास ही है, वहाँ विभ्ाम करूँगा। परन्तु ज्यों 
ज्ये। आगे बढ़ता है त्यों त्यों वह प्रकाश दूर हटता जाता है ऑर 
अन्त में अन्तधोन हो जाता है। इसे गंधरवों' का गाँव कहते हैं । 


( ६४ ) 
छोड़ि नेह +नेंद्लाल को हम नहिं चाहति जोग | 
रंग बाति क्‍यों लेत हैं - रतन-पारखी लोग ॥ 
शब्दार्थ :--रग बाति-- नकली रल | रतन-पारखी > जीहरी | 
प्रसण :--यह भी उद्धव और गोपिये। का संवाद है। ' ह 


( ६० ) 
भोगनाथ नर-नाथ के गुन-गन बिमल _ बिसाल । 
भिच्छुक सेवत पानि है पण सेवत महिपाल॥ 


शब्दार्थ :--ब्रिमल >-- निर्मल | पानि> हाथ । पंग> चरण । 
महिपाल - राजा | 


( ६६ ) 
निज स्वरूप प्रश्' देत है. साँच कहत मुनि-गोंत । 
भागनाथ की रीर में भोगनाथ कबि होत॥ 
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शब्दाथ :--गोत ८ समूह !। रीक-"-प्रसन्चत। भोगनाथ > सब 
सु सम्पत्ति से युक्त 


॥॒ (६ ६७ 
कढ़त पियूपहुँ ते' मधुर के सुरसति के सात। 
भोगनाथ नर-नाथ के साथ बसे कबि होत॥ 
शब्दार्थ :--कटत ८ निकलते हैं । पियूप्ु - अ्रम्ृत से भी | सुर, .. 
सात > गंगा की-सी धारा | 


( $८ ) 
लखत लाल मुख पाइहोी, बरनि सके नहि बेन | 
लसत बदन सतपतन्न सो, सहसपत्र से नेन॥ 
शब्दार्थ :--लखत - देखते दही। लाल->श्रीकृष्ण | पाइद्दी+- 
चरणों के | बरनि> वर्णन करमा। बेन > वचन । लसत > शामित 
हैं। बदन मुस्ब | सतपत्र ८ शतपत्र कमल। सहसपत्र --सहस्तपत्र 
कमल | 
भावाथ :--मुख ओर नेत्र दो्नांही कमर-सद्श हैं। 
कवि ने मख को सो पंखुड़ियोंचाला कमछ कहा है और 
नेत्रों को हज़ार पंखुड़ियांबाला। इसका कारण यहद हे कि 
मुख से यदि सो मनोभावों का पता चलता है तो नेच्नों से 
हज़ार का | 
विशेष :--यही भाव विहारी ने भी प्रकट किया है :-- 
भूठे जानि न संग्रहे मन मुँह-निकसे बैन । 
याही तै' मानहु किये बातनु को विधि नैन ॥ 
रस की सी रुख, ससिमुखी, हँसि हँसि बोलत बैन | 
गूढ़ सानु सन क्यो रहै, भए बूढ़-रैंग नैन॥ 


| 
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इन्द्‌ ने भी इस भाव पर एक दोहा रचा है :-._ 
नेना देत बताय सब हिय को हेत अहेत | 


रे 


जैसे निमंल्त आरसी भली बुरी कहि देत ॥ 
६९ ) 
को दुरजन रोकनहार | 
के कंटकमय परिहार ॥ 
कंटकमय -- काँटो से भरा | 


94९४ ( 
होत जगत मैं सुजन 
केतकि, कमल, गुलाब 

शब्दार्थ :-.... 
परिहार - रोक | 


छः 


सुजन -- सजन ॥ 


( ७० ) 
करो कोटि अपराध तुम वाके हियें त् रोष | 
नाह-सनेह-समुद्र मैं वूड़ि जात सब दोष ॥ 


शब्दार्थ :-- रोष - क्रोष | वाके 5 आपके । नाह -- स्वामी | बूडि. 
जात » ड्रब जाते हैं । । ह न्‍ 


ज्यों बिन पानी प्यास तेर 


> ज्येष्ठ मास का सूर्य | दुस॒ह 


कठिन । 
भक्त इश्वर के वियोग में 


अपनी अवस्था 


भावाथ :-कोई 
का वरन कर रहा हे । 


( ७२ ) ह 
मो मा को दियौ दरसलु मोद निदान । 
भगिनाथ सत्त-भावते भए भोर के भान ॥ 


क्र 
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शब्दार्थ :--मे < मेरे | हग-कंजनि <-नेत्ररूपी कमल | मेद ८« 
प्रसन्नता । निदानु > श्रन्ख में | सन-भावते -> मन को प्रसन्न करनेवाले | 
भोर ८ सबेरा | भातु शरसूर्य । 

( ७३ ) 
कपट वचन अपराध ते! निपट अधिक दुखदानि। 
जरे अंग में संकुज्यों होत विथा की खानि॥ 


शब्दार्थ :--निपट - अत्यन्त । दखदानि> दःख देनेवाला । 
जरें--जले हुए | सकु > बछी । विधा ->द:ख | खानि -- खान | 
4 
( ७४ 9 


पीत मँँगुलिया पहिरि के लाब्व लकुटिया हाथ। 

धूरि भरे खेलत रहें श्र॒जवासिन त्रजनाथ ॥ 
शब्दार्थ :--पीत पीले रंग फी। भेंगुलिया - कुरता। लकु- 
पिया --लाटी | ब्रजबवासिन >-त्रज के लोगो में | त्रजनाथ - श्रीकृष्ण । 


छ्ण 
मेरी मति में राम है. कबि ह 'सतिराम? | 
चित मरों आराम में चित मेरे आराम || 
शब्दार्थ - मति-बुद्धि। आ+ राम उद्यान, आराम अर्थात्‌ 
है गम, आओ, परत्रद्म का आनन्द | हे 
भावार्थ :- मेरी चुद्धि में राम रहते हैं, कवि मेरे मतिराम 
हैँ अर्थात्‌ में मतिराम नाम का कवि हूँ । मेरा चित्त परत्रह्म 
के आनन्द में रहता है, श्रतएव राम | मेरे चित्त भें आओ | 


] 


वृन्द के दोहे 
) 


( १ 
श्री गुरुनाथ प्रभाव ते होद मनोारथ-सिद्धि । 
घन ते ज्यों तरु वेलि दल फूल फलन की वृद्धि ॥ 
शुब्दार्थ :--मनारथ-सिद्ध > मनेरथों की पूर्ति। दल “पत्ते । 
अलंकार--दृष्टान्त, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास । 
जम आप, 
नीकी पे फीकी लगे विन अवसर की बात। 
जैसे वर्णन युद्ध में रस सिँगार न सुहात ॥ 
शब्दार्थ :--नीकी -- सुन्दर, अच्छी । 
अलंकार--अथो न्तरन्यास । 


ह 


३ 
हलन चलन की सकति है तेलों उद्यस ठानि । 
अजगर ज्यों मगपति बदन म्ग न परतु है आनि ॥ 
. शब्दार्थ ;--हलन चलन की सकति -- हिलने जुलने की शक्ति | तो 
लो < तब तक | अजगर -- बड़ा साँप | मगपति >-सिह। बदन > मेँह | 
विशेष :--हितोपदेश में इप्ती भाव का एक प्य है :-- 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कायोशि न मनोरये: 


“न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे म्रगाः ॥ 
अलंकार--च्ष्टान्त । 


हा 





१७० 


; दृन्दू १७९ 


(६:82) 
जो जाही को हो रह्मौ सो तिहिं पूरे आस। 
स्वाति बूंद बिन सघन में, चातक मरत पियास ॥ 
शब्दार्थ :--जो... ... रही > जो जिसका होकर रहता है| स्वाति -- 
एक नक्षत्र का नाम है। चातक >पपीहा । सघन--अ्रधिक बादलों | 
स्वाति... . पियास - स्वाति नक्षत्र में पगिरे | पानी की बूंद के बिना 
चातक प्यासा मरता है। 
विशेष :--यही भाव कबीर ने एक दोहे मे वर्णन 
किया है :-- 
... कबिरा सीप समुद्र की रटे पियास पियास। , 
ओर बूद के न गहै स्वाति बूंद की आस ॥ 
५ 3 
केसे निबहै निबल जन कर सबलन सों बैर। 
जैसे बसि सागर बिषे करत मगर सों बेर ॥ 
शब्दार्थ :--केसे निबहै > कैसे निर्वाह हो सकता है । सागर 
बिप्रे > समुद्र के बीच में | मगर -- मगरमच्छ । ! 
विशेष :--यही दोहा 'रहीम-रत्नावली” मे रहीम के नास 
दिया गया है | पहली पंक्ति मे बैरः के बदले 'गैर' है । 


( ६ ) 
दीयो अवसर को भलो जासो सुधरे काम । 
खेती सूखे बरसिबो धन के कौने काम || 
शुब्दाथ' :--ब्ररसिबों 5: बरसना | 
अलंकार--अथो न्तरन्यास, लोकोक्ति । 
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( ७ ) 
ओछे नर की प्रीति की दीनी रीति वताय। 
जैसे छीलर ताल जल घटत घटत घटि जाय ॥| 


शब्दार्थ :--ओलछे > नीच । छीलरज--थोड़े पानीवाला । तले न 
तालाब | 


( ८ ) 
करिये सुख के होत दुख यह कहु कोन सयान | 
वा साने के जारिये जासों दृटत कान ॥ 
शब्दार्थ :--सयान - समझदारी, चतुरता | जारिये - जला दो | 


( ९ ) 
नेना देत बताय सब हिय केा हेत अहेत। 
जैसे निमेल आरसी भली बुरी कहि देत॥ 
शुब्दार्थ :--मैना # नयन, श्रांख | हिय>छृदव । देत अहेत न 
भली बुरी बात | आरसी - दर्पण । 
भावाथथ :--जो बात हृदय प्रकट करने में श्रलमथ हे; , 
चे आँख प्रकट कर देती हैं | 
विशेष :--विहारी ने इस भाव के ऐसे वर्णन किया है :-- 
भूठे जानि न संग्रहे मन मुंह निकसे बैन। 
याही ते मानहु किये वातलु के विधि नेन | 
सतिरास ने इसके इस प्रकार रखा है :-- 
लखत लाल मुख पाइडो वरनि सके नहिं वैन । 
लसत बदन सतपत्र ' सो सहसपत्र से नेन ॥ 


दुन्द्‌ १७३ 
( १० ) 


मधुर बचन ते जात मिट उत्तम' जन अभिमान | 
# ० ८5 के जैसे 
तनिक सीत जल सों मिटे जैसे दूध उफान || 
शब्दार्थ :--अभिमान > गव॑, क्रोधष | सीत-शीत, ठंडा | 
उफान- उबाल | 


। ( ११ ) 
समे समुम्तकिकि कीजिये काम वहे अमिरास | 
सेघव मॉग्यो जबते घोरा के कह काम ॥ 
शब्दार्थ :--समे -- समय । अमिरशाम ८ अश्रच्छा । सेघव -- नमक 
ओर घोडा । जेवतै- खाते हुए। घोरा ८ घोडा । 


| ' ( १२ ) 
, असुभ करत सोइ होत सुभ सज्जन बचन अनूप | 
स्रवन पिता दिय दशरथहिं शाप भये बररूप ॥ 
शब्दार्थ :--खवन < श्रवणकुमार । 


भावाथ :--सज़नों के अनेखे वचन बुरा भी करे तो 
भी डनसे भलाई ही होती है। श्रवण के पिता ने दशरथ के 
शाप दिया । लेकिन वह शाप उनके लिए वररुप सिद्ध 
हुआ | 

विशेष :-राजा देशस्थ के घर में केई सन्तान नहीं थी । 
एक दिन शिकार करते हुए उन्होंने गलती से अवण के वाण स 
मार दिया। पुत्र-शोक से व्यथित होकर श्रवण के अंधे पिता ने 
दशरथ के शाप दिया। जैसे हम पुत्न-वियाग से मर रहे है वैसे 
तू भी पुन्न-वियाग से मरेगा | यह शाप दशरथ के लिए एक प्रकार 
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होने 


का वर सिद्ध हुआ; क्योंकि इसके पूरे होने के लिए दशरथ के घर 
में पुत्र का होना निश्चित हो गया । 


१३ 
एक बुरे सबके बे होत मम के कोप | 
अवगुण अज़ुन के मया सब छत्रिन के लोप ॥ 
शब्दार्थ :--सबल -- बलवान | केप>-क्रोव । अजुन ८ सहस्ववाहु 
अजुन | लोप --सत्यानाश । 


भावाथ :--बलवान के क्रोध से यदि एक का (सी) बुरा 
हो तो (डसके संबंधी) सारों का बुरा होता है। जैसे परशु 
शाम के क्रोध के कारण सहस्त्रवाहु अज्ञुन का नाश तो इुश्रा 


दी परन्तु साथ सब क्षत्रियों का इक्कोस बार स्वेनाश हो 
गया था | , 


विशेष :--परशुराम के पिता जमदशभि की कामधेन का देख- 
कर सहस्रवाहु अज़ुन के इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी तरह उस 
कामधेनु के लिया जाय । पहले तो उसने जमदझक्‍ि से मोगा पर 
जब उसने देने में आनाकानी की तो सहखबाहु अजुन ने उसके 
मार दिया ओर कामधेन लें गया | अपने पिता की ऐसी अवस्था 


देखकर परशुराम ने पहले अज्जुवन के मारा और फिर इकीस 
चार एूथ्वी का क्षत्रियों से रहित कर दिया था | 


( १४ ) / 


अपनी अपनी ठोर पर शोभा लहत विशेष | 
चरण महावर है भली नेनन अंजन रेख॥ 


शब्दार्थ :--ठौर >स्थान । शेमा लद्दत » शामा प्राप्त करता है। 
महावर > भंहदी | अजनरेख - कजल की रेखा | 
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विशेष :--बिहारी ने भी यह भाव एक दोहे में कहा है :-- 
पाइल पाइ लगी रहै लगौ अमौलिक लाल। 
भोडर हूँ की भासिह्दै बंदी भ[मिनि-भाल ॥ 
१५ 9) 
जैसे बन्धन प्रेम के तैसा बंध न और | 
काठहि भेदे कमल को छेदि न निकरे भोर ॥ 
शब्दार्थ :--बंघ -- बंधन | काठहि >काष्ट, लकडी को । भैदे « 
'मेदन कर देता है। भोर - भौरा । 
भसावाधथे:-- जैसा प्र म का बन्धन होता है वैसा काई और 
बन्धन नहीं द्वोता। भौंरा लकड़ी के तो छेद देता है परन्त 
कमल के नहीं क्योंकि कमल से उसका प्रम हैं । साथकाल 
जब कमल बन्द होता है तो भाँरा'बीच ही मे बन्द हो जाता 
है ओर उसके भीतर प्रात:ःकाल तक बन्द रहता है परन्तु उसे 
छेदता नहीं। यह पं म-बन्धन का प्रभाव है। अपने प्र मंपार्च 
कमल-ठारा कभी पीड़ा पहुँचने पर भी ( अर्थात्‌ सायंकाल में 
उसमें धन्द्‌ हो जाने पर भी) भौंरा शान्त रहता है, कमल को 
कुछ अनिष्ठ नहीं करता । 
विशेष :-- यही भाव रसनिधि ने वर्णन किया है :-- 
केालत काठ कठोर क्यो होत कमल में बंद । 
आई मो मन-भेंवर की इतनी बात पसंद ॥ 
( १६ .) 
सूख वीते दुख होत है दुख बीते सुख होत। 
दिवस गये ज्यों निसि उद्ति निसिगत दिवस उद्योत ॥ 
शुब्दार्थ :--दिवस - दिन | निसि > रात | उदित- श्रा जाती है । 


न 
रे 
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( १७ ) 
पर घर कबहुँन जाइये गये घटत है ज्योति | 
रविमण्डल में जात शशि छीन कला छवि होति ॥! 
शब्दार्थ :--ज्योति > प्रकाश, प्रभाव, मान । 
भावार्थ :--पराये घर कभी नहीं जाना चाहिए, जांने पर 
मान घट ज्ञाता है। कृष्णपक्त में सूर्य के थेरे में जाने पर 
चन्द्रमा की शोभा त्तोण दो जाती है | 
विशेष : --रहीम ने यही भाव इस प्रकार कहा है :-- 
कौन बड़ाईे जलधि मिलि गंग नाम भो धीम । 
केहि की प्रमुता नहिं घटी पर घर गये रहीम ॥ 


(/१८ ) 
होय शुद्ध मिटि कछुषता सत सगति के पाय | 
' जैसे पारस का परसि लोह कनक हे जाय ॥ 
शब्दा्थ :--कलुषता - मेलीनता | पाय > प्राप्त कर | पारस # एक 
पत्थर जिसके साथ लगने से लोहा सेना हो जाता है |- कनक 5 सेना । 

' भावाथे :-- साधु पुरु्षा की संगति को प्राप्त करके मलुष्य 
की मलीनता दूर हो जाती है ओर वह शुद्ध (ज्ञानवान) बन 
जाता है। जिस प्रकार पारस का स्पश करके लोहा सोना 
हो जाता है। बिहारीछारू ने संगति की रुत॒ुति या 
की है :-- । 

अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत इक अंग । 
नाक वास वेसर लक्मों बसि मुक्तन के संग ॥ 


ईँ 


चुन्द्‌ १७७ 
विशेष :-- कबीर ने लिखा है :-- , 
कबिरा संगत साध की हरे और की व्याधि । 
संगत बुरी असाध की आठो पहर डपाधि॥ 
अलकार--उल्लास, अर्थान्तर|न्यास । 
*( १९ ) 
घटति बढ़ति सम्पति सुमति गति,अरहट की जोय | 
रीती घटिका भरति है भरी सुरीती होय ॥ 
, शद्दार्थ :--सुमति - बुद्धिमान्‌ पुरुष | गति “चाल | अरहट -+ 
कुआं जिससे पानी निकालने के लिए बैल जोडे जाते हैं | जोय -- 
देख ले | रीती >"ख़ाली | घटिका # घडिया | 


भावाथे :-हें बुद्धिमान मनुष्य | धन-दोलत सदा घटती 
और बढ़ती रहती है जिस तरह अरहट की चालू होती है 
कि खाली घड़िया भर जाती है और भरी हुई खाली हो 
जाती है । 


विशेष :--किसी नीतिकार ने कहा है :-- 
“चक्रस्येब परिवतन्ते दु:खानि सुखानि च |? 
रहीम ने लिखा है--- 
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब केय | 
पुरुष पुरातन की वधू, क्‍यों न चंचला होय || 
' ( २० ) 
या जग की विपरीत' गति समुझभी देखि सुभाव । 
कहें जनादेन ऋष्ण के हर के शंकर नाँव।॥ 
शब्दार्थ :--विपरीत >> उल्टी । जनार्दन > जनों (मनुष्यों) का 
अर्दन (पीड़न ) करनेवाला अर्थात्‌ श्रीकृष्ण। हर हरनेवाला, 
फा० १२ 
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सृष्टि का स'हार करनेवाला, महादेव | शंक्र- कल्याण करनेवाला | 
नाँव > नाम | 
भावार्थ :-- इस संसार की गति बड़ी उलटी है, यह 
अच्छी तरद्द से देख लिया | ।|कोग कृष्ण (जो रसिक हें) के 
ते जनादेन (लोगां के छु ; देनेवाला) कहते हैँ. और हर 
जो सृष्टि का संदार करते हें,|उनके शहट्टर श्रथांत्‌ (कल्याय- 
कारक) के नाम से पुकारते /6 
| ( २१ ) 
अनचित अतिवल आपने कहे अनादर होय ।- 
संग्रह किये। न नृप ठुह्डुनि रुक्म गये। पति खोय ॥ 


शब्दार्थ :--स'ग्रह किये न ८ नहीं अपनाया | दुहुुनि दोनो ने । 
रुक्‍्म « कृष्णुजी की पत्नी रुक्मिणी जी का भाई | पति> लाज | 


भावाथे :-अपने बल के अ्र्धुचित तार पर बढ़ाकर 
कहने से अपमान होता है। जैसें रकम के (दुर्येधिन और 


अज्ञुन) दोनों राजाओं ने नहीं श्रपनाया शऔर चद्द अपनी 
छाज्ञ खोकर चला गया था। 


विशेष :--महाभारत के युद्ध में रुक्म के दुयोधन और 
अजुन दोनों ने इसी लिए अपने पत्षों में नहीं मिलाया था कि उसने 
अपने बल के बढ़ चढ़कर बताया था | 
६ ह९ ) हे 
जिहिं प्रसंग दूषन लगे तजिये ताको साथ । 
सद्रा मानत है जगत दूध कलाली हाथ ॥ 


शब्दार्थ :--दूघषन <- दोप | तजिये -5छोड दो,। मदिरा>-शराव | 
कलाली > कलालिन, शराब बेचनेवाली स्त्री । 


बन्द * १७५९ 


है 


भावाथ :--कलालिन के द्वाथ में यदि दूध भी हो तो भी 
लोग उसे शराब ही समभते है। 
विशेष :--रहीस भी इसी भाव को प्रकट करते हे :-- 
गहिमन नीचन संग वसि लगत कलूक न काहि। 
दूध कलारिन हाथ लखि मंद समुकहि सच ताहि ॥ 
अलंफार--इ्ष्टान्त, लोकेक्ति । 


( ३ 2 
व्रिन स्वास्थ केस सही काझ करूबे चैन । 
लात खाय पुचकारिये ज्ु होय द्ुधारू बैन ॥ 
शब्दार्थ :--केऊ * कैद । करुबे -- कटने | बेस > वचन | पुच- 
कारिये «| थापी देकर प्यार कीजिए | दधारू ८ दूध देनेवाली | पैन +« 
बैनु, गायब । 


( २४ ) 
सज्न तजत न सजनता कीन्हेहु दाप अपार। 
व्यों चन्दन छेंदे तक सुरभित करहि कुठार ॥ 
शब्दार्थ :--कीन्हैहु करने पर। अपार > श्रनगिनत | 'तऊ-- 
नो भी । क्रुठार ८ कुल्द्ाडी । 
( २५ ) | 
जाकी जहँ स्वास्थ सधे साई ताहि सुहात। 
चोर न प्यारी चाँदनी जैसे कारी रात ॥ 
शब्दार्थ +-सबे म्न्सिद्ध होता हे | कारी » काली | 


ली 


नी 
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( ४६ ) 
अति ही सरल न हूजिये देखो ज्यों बनराय | 
सीधे सीधे छेदिये धाँको तरु बचि जाय ॥ 
शब्दार्थ :---सरल - सीधे | बॉको >-टेढ़ा। तरु « वक्ष | बन- 
राय > वृक्ष । 
विशेष :-- बिहारी का भी इसी भाव का एंक दोहा है :-... 
बसे बुराई जासु तन ताही के सनन्‍्मानु । 
भलौ भल्रौ कहि छोड़िये खोटे अह जपु दानु ॥ 
 ( २७ ) 
कष्ट परेहूँ महत जन नेकु न होत मलान | 
ज्यों ज्यों कंचन ताइये त्यों त्यों निमेल बान ॥| 


शब्दार्थ :--परेहे > पड़ने पर । नेकु-ज़रा भी । मलान - म्लान, 
वबराते | कंचन - सोना | ताइये -- तपाइये । बान -- चमक | 


(के) 


'विनसत गुणसत गुशिन के अगुरण पुरुष के पास । 
'ज्यों अंजनगिरि चन्दकर नेक न होत प्रकास | 
शब्दार्थ :--विनसत -- नए हो जाते हैं। गुणसत -> सो गुणा | 
अंजनगिरि- कजल का पर्वत | चन्दकर > चन्द्रमा की किरणे। 
नेक > थोड़ा | ; 
भावाथे :--निगुणी मज्नष्यों के पास रहने से गुणवानों 
के गुण भी नष्ट हो जाते दे । जैसे कज्जल के पर्वत के ऊपर 
चन्द्रमा को किरण का ज़रा सी भकाश नहीं होता | 


वुन्दर १८१ 


नम 


विशप :-यह भाव बिहारी के भी एक दोहे में पाया 
जाना है :-- 


वेन इहाँ नागर, बढ़ी ज्ञिन आदर ता आब | 
फूलम्यों अ्नफकुल्यों भयों गये गाँव, गुलाब ॥ 
६६ आह 
व्यूम कबड़े नदोंडिय पर शआशा के साद। 
गागरि कैसे फोरिय उनया देखि पयाद ॥ 
शह्दार्थ :--पर, , ....मोढ ८ दूसरे की उम्मीद की आशा में। 
उनवा >- उच्च 7०, उमटे हुए । पवाद न्‍्म्यादल । 
( दे? 9) 
जो पहिले कीज जतन सा पाछुे फलदाय। 
स्राग लगे खाद कुबा केसे आग बुकाय ॥ 
शब्दार्थ “---जतन > यन्म, परिश्रम | पाछे - पीछे; बाद में | 


लि ( ४६१ ) 
कह्यि बात प्रमाण की जासों सुधघरे काज। 
फीके थार लोन ते अधिके खासे नाज ॥ 
शब्दा् :--प्रमागु की > नपी-तुली | 
( देर ) 
अरि के संग कुटुम्च लखि जिय उपजत है त्रास | 
वैसे लगें कुठार के तथ बनराइ विनास ॥ 
शब्दाथ्थ :>-अ्ररिज"- शत्रु। त्रास>-डर | वैसे + बीटा, लकडी का 
हत्या | कुठार -- कुल्हाडी | बनराइ ० द्रत्ष | 


१८२ नवसतसइसार 
( ४3३ ) 
घन बाद मन वढ़ि गया नाहिन मन घट होय। 
ज्यो जल सेंग वाढों जलज जल घटि घटे न साथ ॥| 
शब्दाथ --बाढ़ -बढने पर | जलज - कमल | 
विशेष :--बिहारी का भी इसी प्रकार का एक दोहा 
द्खिए :-- 
बढ़त वढ़त संपति-सलिठु, मन सरोजु बढ़ि जाइ | 
घटत घटत सु न फिरि घटे, वरु समूल कुम्हिलाइ | 
अलंकार--हृष्टान्त, असंगति, सहोक्ति | 


ल्‍्पफऐ 


( ३४ ) 


सब ते लघु है मॉगिवो यामे फेरन सार । 
बलि पै याचत ही भये वामन तन करतार॥ 
शब्दार्थ :--लघु > तुच्छु । माँगिबौ >माँगना | बलि बलि 
नामक राजा | याचत हो - माँगते ही । वामन तन > ठिगने शरीरवाला | 
करतार -- परमंश्वर | 


भावार्थ :--माँगना सबसे तुच्छ कार्य है, इसमें कोई फेर 
नहीं | अर्थात्‌ यह बिलकुल निश्चित है। बलि राज्ञा के 
पास माँगते ही परमेश्वर ठिगने शरीरवाले ( वामनावतार ) 
बन गये थे | 
विशेष :--रहीम ने भी इसी भाव के प्रकट किया है :-- 
माँगे घटत रहीस पद, कितो करे बढि काम | 
ठान पंग बशस्चुधा करी, तऊ बावने नाम || 
अलंकार--अक्रमातिशयाक्ति परिकर । 


है 
९॥ 


१८३ 


| 
+ 


३७ 
भले वचन मुख क्‌ आाहिन होते प्रकास | 
होंगे लसुन में ना मिले घन कस्तूरी बास॥ 
शब्दार्थ :--लमुन > प्याज़ | घन 5 कपुर । 
विज्ञेप :--बविहारी का भी इसी विपय पर एक दोहा है :-- 
संगति सुमति न पात्ररी परे कुमति के धंध। 
गखी मेलि कपूर में हींग न होड़ सुगंध ॥ 
घलंकार--अवला, दीपक | 
( 2१६ ) 
' जैसा थानक सेड्ये तैसा पूरे काम । 
सिंह गुफा मुक्ता मिले स्थार खुरी खर चाम ॥ 
शब्दा्थ :-थानक स्थान । मुक्ता >-मेती | स्यथार > गीदड। 
खुरी > यार | खर > गघा | चामज>-चमटा | 
भावार्थ :--जैसे स्थान का सेवन करे वैसे कार्य की 
सिद्धि होती है। जैसे शेर को गुफा में गजमाती मिलते हैं 
ओर गीदड़ की गार में गधे का चमड़ा | 
विशेष :--शर जब पंजों स हाथी के मारता है तो हाथी 
के मस्तक पर जो गजमोती होते है व॑ शेर के नाख ना में फेस रह 
जाने हैं ओर बह शेर के विश्राम के स्थानों पर पाये जाते हैं। सिंह 
के स्थान में मातियों का प्राप्त होना । 
वियागी हरि जी ने भी लिखा है :-- 
छुठ्र वात हू बृहत की हे जग जानन-जाग | 
बन सिंहन के खाँद हैं खाजत-नापत लोग ॥ 
अलंकार---सम | 
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। ( ३७ ) ४ 
विपति बड़े ही सहि सकें इतर विपति ते' दूर । 
तारे- न्‍यारे रहत हैं गहे राह शशि सूर।॥ 
शब्दार्थ :--इतर - अन्य, बडों से मिन्न अर्थात्‌ छोटे मोटे मनुष्य | 
न्यारे--एथक्‌ , अलग । गहटे > प्राप्त करे | राह - रास्ता | 
भावाथ :--विपत्ति का बड़े मन्नष्य ही सहन कर सकते 
है, दूसरे लोग तो -विपत्तियों से दूर भागते फिरते हैं; राहु 
चन्द्रमा और सूर्थ का ही श्रसता है तारे तो अलग ही 
रहते हैं । 
6 ० ७ 
अलंकार-- परिसंख्या, अथान्तरन्यास | 
( रेट ) 
विद्या गुरु की भक्ति सां के कीन्हे अभ्यास | 
भील द्रोण के बिन कहे सीख्यो बाण विलास | 
शब्दार्थ :--बाण विलास > बाणो के चलाने की विद्या | 
५ विशेष :--एकल्व्य भील ने एक समय द्रोणाचार्य, जो 
० का न ऊ ् ७ 
अजुन आदि के गुरु थे, से बाणविद्या सीखने के लिए प्रार्थना 
को | द्रोशाचाये ने येग्य -पात्र नहीं सममकर इन्कार कर दिया। 
"रन्तु एकलव्य भील ने द्रोणाचाये की मिट्टी की मूर्ति बनाकर 


#5्‌ 


उसमे गुरु की भक्ति धारण करके बाणविद्या का अभ्यास करना 
भारम्भ किया और थोड़े ही समय में बाशविद्या में प्रवीण 
हो गया । 
अलंकार--विकल्प, विभावना । 
( ३९ ) गा 
दुए संग बसिये नहीं बस न कीजिये बात । 
कदली वेर प्रसंग ते छिं्े कंटकन पात | 


हे 


;क्‍ | 


रा 


वृन्द्‌ ह श्ट५ 


शब्दा्थ ---ब्रस -- बसकर | कदली - केला | बेर>-वबेर का इच्त | 
प्रसंग -- साथ | कंटकन ८ काँटे | 
भावाथ :--दहुर्श के समीप कभी नहीं रहना चाहिए । 
यदि रहना भी पड़े तो उनसे बातचीत नहीं करनी चांहिए | 
बेर के साथ से केले के पत्ते छिद जाते हैं । 
विशेष : + बिहारी के दोहे में भी ढुट्ों की संगति का प्रभाव 
दिखाया गया है : -- 
संगति-दोपु लो सबरु कहे ते साँचे बैन। 
कुटिल-बंक-श्रव-सेंग /भए कुटिल, बंक-गति नैन ॥ 
( ४० ) ; 
भूषति के सेंग सुभटगण आपस में यह रीति। 
वन अभीत ज्यों सिंह ते बन ते सिंह अभीत ॥ 
शब्दार्थ :-भूपति -- राजा । सुमट वीर याोधा । अ्रभीत>, 
निर्मय । ना 
भावार्थ :--शश्वीर खिपाहियाँ का समूह राजा के साथ 
इस प्रकार रहता है जैले शेर के निवास करने से वन खुर- 
ज्षित रहता है ( क्योंकि भय के मारे काई काटने नहीं आने 
पाता ) और शेर वन से सुरक्षित रहता हे (क्योंकि घने 
जड़़्ल मे शिकारियों द्वारा मारा नहीं जाता |) 
( ४१ ) 
शूरीर की लंपदा कायर पे नहि जाय । 
, निहचे जानो सिंह भख स्थार न कबहूँ खाय ॥ 
शब्दार्थ :-संपदा -- संपत्ति । निहचे जानो ल्‍ निश्चय से जानो | 
भख >-भक्ष्य, भोजन | स्यार "-गीदड़ | 
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विशेष :--श्री वियोगी हरि जो ने इस भाव के ऐसे प्रकट 
क्रिया हे उन ॥ 
होहे छार मलेच्छ! ते छुबै छत्रानी अंग), 
रमिहे सिंह-किसार ही सिंह-किसेरी अँंग॥ 


( ४२ ) 
सब देखे! पे आपनो देाष न देखे केाइ 
करे उजेरों दीप पे तरे ऑधेरों होय ॥ 
शब्दार्थ :---उजेरे < उजाला | 
, विशेष :--विहारी ने भी इसी भाव का एक दोहा 
लिखा है :-- 
जगतु जनायो जिहि' सकझु से हरि जान्यो नॉहि । 
ज्यों आँखिनु सवु देखिये आँखि न देखी जाँहि ॥ 
निःसन्देह बिहारी की जड़ान बड़ी ऊँची है परन्तु भाव 
में समता पाई जाती है। 
( 8४४३ ) 
संत कष्ट सहि अति सुखी राखें राखि समीप | 
आप जरे तड ओर के करे उजेरो दीप॥ 
शब्दार्थ :--संत. . . .... - समीप » संत लोग स्वयं कष्ट सहन करके 
दूसरो के अपने समीप रखकर उनके बड़ा सुखी रखते हैं | आप जरे ८ 
स्वयं जल जाता है। करे उजेरो दौप--दिया प्रकाश करता है | 
( ४४ ) 5 
काऊ दूर 'त करि सके बिघधि के उलटे अंक | 
उद्धि पिता त्ड चंद के। घोय न सके कलंक | 


वुन्द्‌ - १८७ 
शब्दार्थ :--उलये अक - दुर्भाग्य | उदधि समुद्र । 
विशेष :-चन्द्रमा समुद्र से उत्पन्न हुआ था। चन्द्रमा के 
5 ० (5 ष्जे आर 
वीच में जो काला-सा बिन्दु दिखाई पड़ता है वह कवियों की 
कढ्पना के अनुसार उसका कलंक है। 
अलंकार--विशेषोक्ति, परिकर । 


( ४५ ) 
सुन्दर थान न छोड़िये जी लौ होय न और | 
. पिछलो पॉव उठाइये देखि धरनि के ठौर॥ 
शब्दार्थ :--थान ८ स्थान | घरनि - प्रथ्वी । 
सबल न पुष्ट शरीर का सबल तेजयुत होय। 
लष्ट पुष्ट गन्न दुष्ट ज्यों अकुश के वश होय॥ 
शब्दार्थ :-- सबल - वलवान्‌। पुष्ट "मोटा ताज़ा | तेजयुत ++ 
तेजयुक्त, तेजस्वी | लष्ट -हृश्ट | गज> हाथी । अकुश + हाथी के सिर 
प्र मारने के लिए लोहे का एक बरछा | 
अलंकार--विधि, अथोन्‍्तरन्यास । 


“ ( ४७ ) र 
सुबुध बीच परि दुहुन के हरत कलह रस पूर। 
करत देहरी दीप ब्यो घर आँगन तम दूर॥ 

शब्दार्थ :--सुबुध - घुद्धिमान्‌ | डुहुन दोनो । कलह >भगडा |. 
रसपूर - प्रमप्रबाह | देहरी दोप-दहलीज़ पर रखा हुआ, दीपक-। 
तम > अंधेरा । 


भावाथे :--बुद्धिमान्‌ मनुष्य दो व्यक्तियों के झगड़े को 
उनके बीच में पड़कर प्र म॒ के प्रवाह से मिटा देता हे । दहलीज्ञ 


| 
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विशेष :--श्री वियागी हरि जो ने इस भाव को ऐसे प्रकट 
किया है :-.. 


ढेहे छार मलेच्छ। तै' छबे छत्रानी अंग, 
रमिहे सिंह-किसार ही सिंह-किसारी अंग ॥ 
( ४२ ) 
सब देखे पै आपनो देष न देखे केाइ | 
करे उजेरों दीप पे तरे आऑ 


धेरो होय ॥ 
शब्दार्थ :-... उजेरो -- उजाला | ह 
' विशेष :--विहारी ने भी इसी भाव का एक दोहा 
लिखा है ४-- 


जगतु जनायो जिहि सकछ सा हरि जान्यो नॉहि। 

ज्यों आँखित सबु देखिये आँखि न देखी जॉहि ॥ 

ह निःसन्देह बिहारी . की उड़ान बड़ी ऊंची है परन्तु भाव 
मे समता पाई जाती है। 


( ४३ ) 


पंत कष्ट सहि अति सुखी रास राखि समीप | 

आप जरे तड और का करे उजेरों दीप ॥ 
रब्दार्थ :-- संत, .. , *** “समीप < संत लोग स्वयं कष्ट सहन करके 
दूसरा के अपने समीप रखकर उनके बडा सुखी रखते हैं । आप जरै 
स्वयं जल जाता है | करे उज़ेरो दोप दिया प्रकाश करता है | 

( ४४ ) 

काऊ दूर न करि सके बिधि के 
उद्धि पिता तड 


५ 


उलटे अंक | 
चंद के। धोय न सके कलंक ॥ 


चुन्दू ह १८९, 


अलंकार-- सुख और दुःख का क्रम से भारा और पतंग 
उदाहरण आये है इसलिए यथासंख्य । 


( ५१ ) 
होय भले के सुत बुरों भलो बुरे के होय | 
दीपक के काजल प्रकट कमल कीच ते जोय ॥ 
शब्दार्थ :-- सुत - पुत्र | कीच # कीचड | जोय - देख लो | 
अलंकार-- विषम प्रथम, यथासंख्य | 


( ०५० 9 
००] पु ० 
सुख सज्जन के मिलन के दुजन मिले जनाय। 
जाने रख मिठास के। जब मुख नीम चबाय ॥ 
शब्दार्थ' :--जनाय > प्रतीत होता है | ऊख ८ गन्ना । 


( ०३ ) 
मन देत न तन देत के मन मिलये तन लाज | 
ज्यो ऑकुस के। नटत के पै गिर सौं गजराज ॥ 
शब्दार्थ :--तन --शरीर | काब्य्कोन | मन... ...लाज - मन 
के मिल जाने पर तन में केसी लजा | आँकुत > अंकुश । नटत के <« 
कौन नगता, अर्थात्‌ आनाकानी करता है। गिर सौं>पहाड़ के 
समान । " ह 
भावाथ :-- मन दे देने पर शरीर को कोन नहीं दे देता ? हे 
मन के मिल ज्ञाने पर शरीर को रज़्ञा कैसी ? जैसे पहा 
समान हाथी को देकर छोटे से श्रकुश के देने मे काई भी 
इनकार नहीं करता है| 
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विशेष : -रहीम ने भी कहा है :-- 
जेहि रहीम तन मन दिया किये हिये बिच भौँन । 
तासो दुख सुख सहन की रही वात अब कौन ॥ 
अलंकार--काकुवक्रो क्ति, उपमा | 
( ५७५४ ) 
बसिये तहाँ विचारि के जहाँ दुप्ट गति नाहिं | 
होत न कबहूँ भंवर डर ज्यां चंपक बन माहिं ॥ 
शब्दाथ :--गति “पहुँच । 
विशेष : -भोरे का चंपे से दूर रहना वियागी हरिने यो 
चरणन किया है :-- 
चंचरीक चित्तोर में नहि पेंहे रस जाल | 
होहे चंपक भाल लों तोहि पद्मचिनी बाल ॥ 
मतिराम ने भी एक दोहे में दिखाया है कि सैौंरा चंवा के 
फूल पर नहीं जाता :-- 
सुबरन बरन सुबास जुत सरस दलनि सुकुमार । 
ऐसे चपक को तजै तेहीं भोंर गेँंबार | । 
णण ) 
ठौर देखिके हूजिये कुटिल सरल गति आप | 
बाहर टेढ़ो फिरत है, . बॉबी सूधों सॉप॥ 
शब्दार्थ :--ठौर > स्थान | कुटिल > टेढ़ी । सरल-सीधी । 
' आँबी मिट्टी की चद्मान जिसमें साँप रह्या करते हैं | सूबो -- सीधा । 


हि भर पी, 
जा विद्या नारदी बिगरन देर न लाग। 
पैस चोट भुसि स्वान के कहत धनी से जाग ॥ 


क० ] 
प् 


वुन्दू १९१ 
शब्दार्थ :--नारदी - नारद मुनि की (इधर की बाते उधर और 


उघर की इधर लगानी)। व्रिगरन > विगडने से । पैस-घुस जा । 
मसिछ> भाक पड | स्वान>-कृत्ता | 


( ५७ ) 
सानघनी नर नीच पे जॉचन नाहीं जाय। 
कबहुँ न मांगे स्थार पे बलि भूखों मगराय ॥ 
शब्दार्थ :--मान बनी > स्वत्वाभिमान के ही धन समभनेवाला 
मनुष्य | जाँचत ८ माँगने के लिए | स्थार >- गीदड | बलि > देवता के 
चढ़ाया गया पदार्थ | मगराय - शेर | 


( ५८ 9) 
ऊँचे पद्‌ के पाव लघु होय तुरत ही पात। 
घन ते' गिर पर गिरत जल गिर हूँ ते ढरि जात ॥॥ 
शब्दार्थ :--पद स्थान । पाय प्राप्त करे | लघु >छोटा 
पुरुष, नीच पुरुष | ठुरत ही >शीघ्र ही। पांत > गिरावट | घन 
बादल | गिर > पर्वत | ढरि जात > ढल जाता है, बह जाता है | 


न 


हु ( ५० ) 
बड़े जु चाहे से करें करन मतो उर थारि। 
हरि गिरि तारे जलधि पर करी शिला ते नारि॥ 
शब्दार्थ : बड़े ८--महाप्रभावशाली पुरुष। करन... ... धारि -+ 
करने का इरादा हृदय में करके | हरि > श्री रामचन्द्र जो ने | जलधि ८ 
समुद्र | शिला ८ पत्थर | 
भावाथ :--बड़े आदमी कुछ फरने का इरादा मन में 
करके जो कुछ भी करना चादते हैं कर डालते हैं, जैसे राम- 


है 
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है कर ता | के. 
चन्द्र जी ने प्तों के समुद्र के बीच में तार दिया और 
पत्थर की शिला से स्त्री बना दी | 


विशेष :--लंका के पार करने के लिए रामचन्द्र जी ने 
पबतों के उखाड़कर समुद्र में तार दिया था ओर उस पर से 
सारी सेना लॉध गई थी । 

गैतम मुनि की धर्मपत्नी के यह शाप था कि वह पत्थर 
की शिला में परिणत हो जाय और रामचन्द्र जी के चरणुकमलों 
के स्श से फिर ख्री बन जायगी। जब रामचन्द्र जी जंगल में 
अमण करते थे तव उनका पैर उस शिला से लगा और मैतम 
की धर्मपत्नी अहिल्या प्रकट हो गई । 

अलंकार--समुश्चय | 


( ६० ) । 
भले घुरें निवहेँ सबै महत पुरुष के संग | 
चंद सॉप जल अगिन ये रहत शम्म्ु के अंग | 

शब्दार्थ :--निबहं - निभा लेते हैं 
शिव [---अंग शरीर । 
अलंकार--तुल्ययागिता, सहोक्ति | 


। अगशिन »अमि। शम्भु ८+ 


(६ ६१ ) 
विना कहे हैँ सत उरुप पर की पूरे आस।| 
कौन कहत है सूर्य के घर घर करत प्रकास || 
ए्‌ छ 
शब्दाथ ;--पर की -दूसरो की | पूरे > पूरी करता है [- 
अलंकार--वक्रोक्ति, विभावना | 


) 


दुन्द्‌ 
| हर) 
दूर कहा नियरे कहा |होनहार सो होय। 
घुर सीचे नालेर के फल में निकरे तोय॥ 


शब्दार्थ :--नियरे - नज़दीक | नालेर -- नारियल | निकरे तोय -- 
पानी निकलता है | 


१९३ 


( ६३ ) 
चिरजीवी तनहू तजे जाक़ो जग जस वास | 
फूल गये हूँ फूल की रहे तेल में वास॥ 
शब्दार्थ :--चिरजीवी -- बहुत समय तक जीनेवाला । 
जिसका । जस वास >-यश विद्यमान होता है | वास > सुगन्ध | 
भावाथे :--जो वस्तु संसार में चिरस्थायी है उसके 
(स्थूछ) शरीर के चले जाने पर भी डसका यश संसार भे 


विद्यमान रद्दता है, जैसे फूल के नष्ट हो ज्ञाने पर भी उल्चकी 
खुगन्ध तेल में रह जांती हे । 


अलंकार--छेकानुप्रास । 
( ६४ 9) 
है ही गति है बड़ेन की कुसुम मालती भाय | 
के सबके सिर पर रहें के बन मॉहि बिलाय॥ 
शब्दार्थ :--कुसुम, . ....भाय ७ मालती के फूल की तरह ॥। 


जाके -< 


के बन. . .. . . बिलाय"-या वन के बीच में ही न८ हो जाते हैं | 
अलंकार---उपमा, विकल्प | 
( ६५ ) 


सब बिधि डरिये दुए्र सो रहिये जतन समेत। 


शर्म्भु सुधाकर शिर धर्‌यों विष विषधर के हेत ॥ | 
फा० १३ 
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शब्दार्थ :--सब विधि--हर प्रकार से | रहिये जतन समेत 
सावधानतापूर्वक रहना चाहिए | विपधर >साँप | सुवाक र -- चन्द्रमा | 
शंभु ७ महादेव | 


अलंकार--हेतूतपज्ञा, अर्थान्तरन्यास | 


( ६६ ) 
ज्यों घर आवत शत्र है सजन देत सुख चाहि। 
ज्यों काटे तरु मूल काउ छाँह करत रह ताहि ॥ 
(६ ६७ ) 
प्रीति छुटे हू सजन के मन ते हेत छुटे न । 
कमल नाल के तोरिए तद॒पि सूत डुटे न॥ 
शब्दार्थ :---सूत - तंत॒, डोरा । 
अलकार--विशेषोक्ति | 


६८ ) * 
प्रभु को चिन्ता सबन की आपुन करिये नाहि 
जनस अगाऊ भरत है दूध मात 

शब्दाथ :--अगाऊ - आगे, पहले | 
'अलंकार---अत्यन्तातिशयाक्ति | 


( ६९ ) 
विना तेज के पुरुष की अवसि अवज्ञा होय | 
आगि बुक ज्यों राख के आतनि छुवे सब केय ॥| 
शब्दार्थ' :-.अवसि -« अवश्य | 
भत्म | आनि ८ आकर | 


हैं । 
थन मॉहि॥ 


अवज्ञा >निरादर | राख<८ 


हि 


छुन्द्‌ 


१९७ 
( ७० ) 
भूठे मंत्र जो लों रहै करें जु मिलि जन दोय | 
गई छकानी बात तब जानि जात सब कोय ॥| 
शब्दार्थ $--बंत्र > सलाह, पड़यंत्र | छुकानी-छ 
जानि जात >-मालूम कर लेते हैं । 
विशेष :- यह दोहा पंचतन्त्र के पद्य के आधार पर है :-- 
“घटकर मिदते मन्त्र: चतुष्कण स्थिरो भवेत्‌ |” 
( ७१ ) 
एके थल विश्राम के से। तासां ,छुटि जाय। 
ज्यों पंछी सुजहाज का उड़ि षड़ि तहाँ बसाय।॥ 
शब्दार्थ :--थल विश्राम >> विश्राम का स्थान | 


:--इसी भाव के सूरदास भ्रक्ति की तरफ लगाकर 
ब्पे 


कानों मे। 


मेरी मनु अनत कहाँ सचु पावे। 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवें | 
वियागी हरि ने इस भाव के ऐसे प्रकट किया है :-- 
। ऐहै याही ठोर हम कहा फिरें जग होत। 
जैसे पंछी पोत को डड़ि आवतु पुनि पोत॥ , 
( ७२ ) 
सेवक साहिब के बढ़े बढ़े बढ़ाई ओज | 
जेतो गहरों जल बढ़े तेता बढ़े सरोज ॥। 
शब्दार्थ :--साहिब > स्वामी । बढ़े - उन्नति होने पर । 
ओज+-> तेज का बढ़ाकर |- जेतो -- जितना | सरोज ८ कमल [ 
अलंकार--दृष्टान्त, सम | 


बडाई 


० १९६, नवसतसई सार | 


( ७३ ) 
मनभावन के मिलन के सुख के नाहिन छोर | 
बोलि उठे नचि नचि उठे मोर सुनत घन घोर ॥ 
शब्दार्थ :--मनभावन -- मन के अच्छा लगनेवाला | छोर -< 
किनारा | घन बादल । घोर < गजना के शब्द | 


आप ३ २ ९ 
विशेष :--बिहारी ने इत भाव का इस प्रकार वर्णन 
किया है :- ह 


नाचि अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर । 
जानति हों वंदित करी यह दिसि नंदकिसोर || 


( ७४ ) 
उद्र भरन के कारने प्राणी करत इलाज | 
नॉँचे बाँचे रन पिरे राँचे काज अकाज || 
शब्दार्थ :---उदर भरन -- पेट भरना | 
नाचै > नाचते है। बांचै-- 
में भिड़ते हैं। रचै-ट 
अकार्य | 


कारने > कारण से | 
ऊया आदि बाँचते है। रन भिरैे - युद्ध 
रचते (करते) हैं। काज अकाज > कार्य- 
विशेष :--रहीम भी पेट की समस्या पर कहते है-.. | 
रहिसन कहत सुपेट से, क्‍यों 
रीते अनरीते करत भरे 
अलंकार--कारक दी पक | 


न भयो तू पीठ | 
बिगारत दीठ ॥ 


( ७५ ) हु 
के एक के शात्र है जो जाते बलवन्त | 
जलहि अनल अनलहि पवन सरप जु पवन भखंत ॥ 


् 
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४ 


शब्दाथ :--वलवन्त > बलबान्‌ । श्रनल ८ अग्नि | सरपे & साँप । 
मखंत > खाता दे | 
अलंकार--एकावली, अथान्‍न्तरन्‍्यास | 
देत न प्रभु कछ बिन दिये दिय्रे दत यह बात । 
ले तंदुल धन ह्विजहिं मुनि त्रिपत किये भखि पात ॥ 
शब्दाथ :--दिये # देने पर | तंदल>"चावल | ह्विज--व्राह्मण 
सुदामा | त्रिपत +्-वृत्त, संतुए | भखति + खाकर | पात “पत्ते | 
विशेष :--एक समय जब द्रौपदी-सहित सब पांडव जंगल 
में थे तव कृष्णजी उनके पास गये | पांडव भोजन कर चुके थे परंतु 
द्रॉपदीजी के पास साग के सूखे पत्ते मिले । उन्होंने वही खा लिये | 
इसके अनन्तर शिष्य-मण्डली सहित दुर्वासा मुनि उनके यहाँ उसी 
समय अतिथि आ गये, उनको श्रीकृष्णुजी ने छृप्त कर दिया । 
खअलंकार--परिवृत्ति, आवृत्ति दी पक | 


( ७७ ) 
काहू को हँसिये नहीं हंसी कलह को मूल। 
होंसी ही ते है भयो कुल कौरव निरमूल॥ 
शब्दार्थ :--कलह 5 भगडा | हाँसी -- हँसी । 
विशेष :-भरी सभा के बीच में भीससेन की दुर्योधन ने 
आर द्रौपदी की एक वार भानुमती ने हँसी की थी; जिससे 
क्रोधिंत होकर कौरवों का सत्यानाश करने के लिए भीमसेन ने 
प्रतिज्ञा कर ली थी | 
अलंकार--लाटाजुप्रास । 


१९८ . नवसतसइंसार 


( ७८ ) 
दीन धनी आधीन है, शीश नवावत वाहि। 
मान भंग की भूमि यह, पेट दिखावत ताहि ॥ 
विशेष :-- कवि रहीस दीनता को किसी और ही र्ष में 
दिखाते है :-- 
दिव्य दीनता के रसहिं का जाने जग अंघु। 
भली विचारी दीनता दीनबंधु से बंघु ॥ 


( ७९, ) 
मति फिरि जात विपत्ति में राव रंक इक रीत | 
हेम हिरन पाछे गये राम गँवाई सीत॥ 
शब्दार्थ :--राव- राजा | रंक> गरीब | हेम “सोना ! 
सीत--सीता | 
विशेष :--किसी संस्कृत कवि ने भी कहा है :-- 
“विनाशकाले विपरीतबुद्धि:” । 
रहीम ने भी कहा है :-- 
राम न जाते हरिन सेंग सीय न रावन साथ । 
जो रहीम भावी कतहूँ होति आपने हाथ ॥ 


( ८० ) 
प्यारी अनप्यारी छंगे समय पाय सब बात। 
धूप खुदहावे सीत में से। ग्रीपम न सुहात ॥ 
शब्दाथ :--सीत - शीत-अऋठ । 


। 
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बिहारी ने यही भाव यों प्रकट किया है :-- 
समे समे सुन्दर सबे रूप कुरूपु न कोइ। 
मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होइ ॥ 


५६५ 2) 
होत अधिक गुण निबल पे उपजत बेर निदान | 
संग सृगसद चमरी चमर लेत दुष्ट हत प्रान ॥ 
शब्दार्थ :--उपजत >- उत्पन्न होता है । निदान& कारण | 
मुगमद -+ करतूरी | चमरी - सुग-विशेष | चमर « चँवरी । हत प्रान ८८ 
प्राणों के निकालकर | 
( ८२ ) 
सरस्वति के भंडार की बडी अपूरब बात। 
ज्यो खरे त्यो त्यो बढ़े बिन खर्चे घट जात ॥| 
शब्दार्थ :--सरस्वती --विद्या । अपूरब - अद्भुत | 
अलंकार--विशेषोक्ति, बिभावना । 
( ८३ ) 
चले जु पंथ पिपीलिका समुद पार हो जाय | 
जो न चले तो गरुड़ हू पेंडहहु चले न पाय ॥ 
शब्दार्थ --पिपीलिका > चींटी । समुद ८ समुद्र | गरुड़ ८ एक 
पत्नी जे बहुत दूर तक उडकर जा सकता है। पेड-क़दम। चले न 
पाय >- चलने नहीं पाता । 
( ८४ ) 
भले बुरे हू सा करत उपकारी उपकार। 
तरवबर छाया करत है नीच न ऊँच विचार | 


) 


[ 
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शब्दार्थ :--तरवर >-तरुवर, इच्च । । 
( ८० ) हि 
चिदानन्द्‌ घट में वसे बूकत कहाँ निवास । 
ज्यों मुगमद मृग नाभि में ढूँढ़त फिरत सुवास ॥ 
शब्दार्थ :--चिदानन्द <- आनन्दस्वरूप परमात्मा | घट घट 
घट से, प्रत्येक स्थान पर | 
विशेष :--परमात्मा की इस सर्रव्यापकता के कबीर ने भी 
चरित किया है 
ज्यों नैनन में पूतरी यों खालिक घट माँहिं। 
मूर्ख लोग न जानहीं बाहर हढूढ़न जाहिं॥ 
हरिण की कस्तूरी की अज्ञानता के भाव के वियेगी हरि जी 
थां लिखते हैं :-- ५ 
जाहि भूलि भटकत फिरे ज्यों कुरंग बन भूरि। 
धन्य तिलक बोधित करी जन्म जात कस्तूरि॥ 
अलंकार--इदृष्टान्त, विशेषोक्ति । 


( <६ 
जोति सरूपी ही सबे, सब हक में जोति। 
दीपक घारिये ताख में, सब घर आभा होति ॥ 
शब्दार्थ :--जोति > ज्योति । धारिए -रखिए| ताख «ताक, 
दरवाज़ा । आभा >- प्रकाश, उंजियाला । 
भावाथे :--एक ज्योतिस्वहप सगवान्‌ को ज्योति ही 
सब धघाणियों के शरीरों में नज्ञण आतो है, जैले दोपक को 


यदि ताक पर रख दे तो घर के कोने कोने में उज्ञाला हा 
जाता है | हु 


$ 
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विशेष :-विहारी का भी ब्रह्म की सवब्यापकता के विषय 
का नीचे एक पद्म है :-- ॥ 
में समुझयो निरधार यह जगु काँचो काँच से । 
एके रूपु अपार प्रतिबिम्बित लखियतु जहाँ ॥ 
खअलेकार--यसक, हृष्टान्त । 
(. ८७ 
वॉके नर के होत है बवंदनीक सब लोय | 
नमत दुतीया चन्द्‌ के पूर्ण चन्द्‌ न काय ॥ 
शब्दार्थ :--बके >- भले, परोपकारी | बंदनीक » वन्दना करने- 
याले | लोय >- लोग | हर 
भावाथ :--भलेमानस परोपकारी भन्नुष्यों के सब छोग 
नमस्कार करते है। जैसे छद्वितीया के चन्द्रमा के सब छोग 
नमस्कार करते हैं ( क्‍योंकि अमावस्या तक - चन्द्रमा अपनी 
कलछाओं का श्रम तश्रोषधियों के प्रदान करता रहता है | ) 
(१ ३७ 
परन्तु पूर्ण मासी के चन्द्रमा के कोई नमस्कार नहीं करता | 
विशेष :--अमावस्या तक चन्द्रमा अपना अमृत ओपषधियों 
के देता रहता है। ( इसी लिए इसे ओषधिराज भी कहते है । ) 
इन ओपधियों के रस के देवता पान करते”है। इस प्रकार 
चन्द्रमा देवतों के हित के लिए दिन प्रतिदिन क्षीण होता रहता है । 
यही कारण है कि लोग द्वितीया के चन्द्रमा के बड़ी उत्सुकता से 
ब हक पे किक ७.२ हे € ० ० ३: ० 
देखते है क्‍योंकि उसने अपनी सारी कलाओं के परोपकार में 
लगा दिया है और स्यं॑ क्षीण हो गया है । 
( ८८ ) 
सुदृढ़ सूर ना चल चले कायर भगि रन घात। 
देवल डिगे न पवन ते जैसे ध्वज फहरात॥ 


2४४३४ 
वि 02 
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शुब्दाथ' :--ना चल चले ८ चलायमान नहीं होता, भागता नहीं। 
रन घातल्‍ूजलडाई का घात। देवल “मंदिर | डिये जू|गिरता । 
ध्वज -- झंडी । 


भसावाथ :-लड़ाई का घात देखकर मज़बूत शरवबीर 
चलायमान नहीं होते परन्तु कायर देखकर भाग जाते हं, 
जैसें हवा के चलने से मंदिर तो गिरता नहीं परन्तु ऊपर 
की मंडी फरफराने लग पड़ती है | 


विशेष :--वियागी हरि ने भी शूरवीर और कायर का भेद 
प्रकट किया है :-- 


सहमि तमक्ि साजत भ्जत, तुरत अधीर सुधीर । 
पीत अरुण परिजात मुख लखि रणु कादर बीर | 
( ८९ ) 
भले बुरे गुरु जन बचन लोपत कबहूँ न धीर | 
राज काज के छॉडिके चले विपिन रघुबीर ॥ 
, शब्दार्थ :--न लोपत >> उल्लेंबन नही करते अर्थात्‌ पालन करते 
हैं| धीर - घैयवान्‌ | विपिन -- जगल | रघुब्रीर -रामचन्द्र | 
( ९० ) 
लोकन के अपवाद के डर करिये दिन रेन | 
रघुपति सीता परिहरी सुनत रजक के बैन ॥ 
शब्दार्थ :० लोकन - लोग | अपवाद & निन्दा | दिन रैन 
रात द्विन | रजक > धोती | बैन > वचन | 
26." 00 ५.) 
देखत है जग जातु है तड ममता सा मेल। 
जानतु हो या जगत में देखत भूलो खेल ।॥ 
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शब्दार्थ :-- तठ -तत्र भी । 
भाषा्थ :--संसार जा रहा है स्थिर नहीं, यह हम 
देख रहे है. परन्तु फिर'सो हम ममता से मेल करते हैं। 
मालूम होता है कि खसार इस विचित्र खेल के देखता हुआ 
५ 
भूल गया हे | 


( न: 
जहाँ सनेहीं तहँ रहत श्रमत श्रमत मन आय | 
फिरत कटोरी मंत्र की चोरहि पे ठहराय ॥ 
शब्दार्थ :--सनेद्दी - स्नेही, प्रेमी | 
भावाथ :-मन घूम घूमकर वही आकर आ जाता है 
जहाँ अपना प्रमी होता है, जेसे मन्त्र की कटोरी फिर फिर 
कर चोर ही पर जाकर ठहरती है । 
विद्वेप :--जब किसी की चोरी होती है तो उन सव मनुष्यों 
के जिन पर शक होता है बुलाकर एक जगह बिठा दिया जाता है 
ओर वीच में एक कटोरी मत्र करके छोड़ दी जाती है। वह 
कटोरी उसी मनुष्य के पास जाकर ठहरती है जिसने चोरी 
की है 
विहार ने भी इसी भाव के प्रकट किया है :-- 
सबही त्यों समुहाति छिनु चलति सवनु दे पीठि। 
वाहीं त्यों ठहराति यह किवलनवीं लों दीठि ॥ 
। ( ९३ ) 
श्रवन करी त्यों कीजिये मात पिता की सेव | 
काँधे| कावरि ले किरयो पूजे जैसे देव ॥ 


शब्दार्थ :--कावरि -- बहेंगी | 
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( २७ ) 
ता बिन साोह न काज सिधि जासीा लागी वात । 
गुरु बिन होत न चौथ त्रत दूलह बिना बरात ॥| 
शब्दार्थ :--ता. ... ..सिधि -- उसके त्रिना कार्य की सिद्धि शोभा 
नहीं पाती। जा... ...बात--जिससे बरात--प्रसग का सम्बन्ध हो। 
चौथ बत - गणेश चवर्थी जो भाद्रपद के महीने मे होती है | दूलह ....- 
बरात # दूलह के बिना बरात का जलूमत | 
« अलंकार--विनोक्ति, लोकोक्ति । 


( ८५ ) 
विद्या लक्ष्मी पुरुष पे होय नहीं इक ठोंयथा। 
नाहिंन ढुख सुख सौत में पिय पे एक ही जाय ॥ 
शब्दार्थ :--ठाँय <ध्थान । पिय - पति । 
अलंकार--तुल्ययागिता । 


( ९६ ) 
उर उछाव हित धरम सों अशुभ करे की हानि। 
मन प्रसन्न रुचि अन्न सों ज्यों ब्वर छूटे जानि।॥। 
शब्दार्थ :--उछाव +- उत्साइ । अशुभ कंम > बुरे कम | 
अलंकार--इृष्टान्त, समुच्चय | 


( ९७ ) 


कहा बड़े छोटे कहा जहेँ हित तहें चित लागि। 
हरि भोजन किय विदुर घर दुरजोधन के त्यागि ॥ 


बृन्द्‌ २०५. 


शब्दार्थ :--हित > प्रेम ।, विदुर-एक निर्धन कौरव | हरि +- 
श्रीकृष्ण जी | ह 

भावार्थ :--बड़े और छोटे का कोई विचार नहीं, जहाँ 
प्रम होता है वहीं मन लगता हे। श्रीकृष्ण जी ने दुर्याधन ' 
जो बड़ा ऐश्रयेशालो था उसे छोड़कर निधन विहुर के घर 
में भोजन किया था । 

विशेष :--दीनो के प्रति भगवान्‌ के पक्षपात के और कवियों: 
न भी कहा है | रहीम ने कहा है-. 

संतत संपति जानिके सबके सब कुछ देइ। 


दीनबन्धु बिन दीन की को रहीम सुधि लेइ ॥ 
बिहारी ने कहा है :--. 
जप माला छापा तिलक, सरैन एकौ काम । 
मन काँचे नाचे वृथा, सोचे राँचे राम ॥ 
तुलसीदास जी भी इस भाव के प्रकट करते हैं :-- 
ऐसे राम दीन हितकारी । 
अधम जाति सबरयी जोवित जड़ लोक वेद ते न्यारी। 
जानि प्रीति दे दास क्पानिधि से|ड रघुनाथ उबारी ॥ 
( ९८ 9) 
पर जन सो सो मन करे परिहरि हरि सों प्रीत । 
भूठे सों माने हरप अहो जगत विपरीत ॥ 
शब्दाथ :--परजन » दूसरे लेग | परिहरि - छेड़कर | हरि८- 
प्रभ | हदरप - प्रसन्नता | विपरीत > उलठा | 
सावार्थ :--प्रश्ु से प्रेम हटाकर दूखरे लोगों से दिल 
लगाता दे, भूठे ( मिथ्या ) पदार्थों' में प्रसन्नता ( आनन्द ), 
मानता दे; बड़ा आश्चय है कि दुनिया कैसी डलदी है ! 
अलंकार--काव्यलिंग, यमक | 


२०६ नवसतसइसार 


( ९९ ) 
यहै अबधि अविवेक की देखि कौन अनखाय । 
काग कनक पिंजरा परे हंस अनादर भाय ॥| 
शब्दार्थ :---अबंधि ७ सीमा | अ्रवित्रेक > अन्याय । अनखाय ८ 
क्लोधित हे। | कनक > सेना | अनादर माव - अनादर होता है | 


( १०० ) 
इक विन माँगे ही लहै, मॉगे एक लहे न। 
घन जल सर सरिता. भरे, चातक चोंच भरे न || 
शब्दार्थ : --लहै - प्राप्त करते हैं | सरिता -- नदी | 
अलंकार --अथोन्‍्तरन्यास, अप्रस्तुत प्रशंसा । 


विक्रम के दोहे 


५ 82.) 
- कूल कलिंदी नींप तर साहत अति अभिराम | 


यह छुबि मेरे मन बसो निसि दिन स्यामा स्थाम ॥ 
शब्दार्थ :-- कूल -- किनारा,| कलिदी -- यमुना । नीप तर « कदम्त 
चज्ष | स्यामा > राधिका | स्याम 5 श्रीकृष्ण | 
विशेष :--बिहारी ने भी अपने आरश्यदेव श्रीकृष्ण की 


स्तुति में एक ऐसा पद्म रखा है :-- 
सीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल | 


यह बानिक में सन बसों सदा बिहारीलाल ॥ 


»( २ ) 
मन-समोहन मन में बसों हृषीकेस हिय आहि। 
कमलनेैन नेननि बसों मुरलीधर मुख माहिं। 
शब्दार्थ :--ढृषी केस -5 श्रीकृष्ण | कमलनेन & कमल-नेत्रोवाले 
ओकऋृष्ण | 


है 


( ३ ) 
आधि अगाधा व्याधि हरि हरि-राधा जप साइ। 
साधि समाधा सिव कहो बाधा-बाधक होइ॥ 
शब्दार्थ :--आधि ८ दुःख । अगाधा ८ भारी । समाधा ८5 समाधि | 


बाधाबाधक > दुः:ख-नाशक | 
२०७ 


२०८ नवसतसइसार 


( ४४) 
फिरि फिरि राधा-कृष्ण कहि फिरि फिरि ध्यान लगाई । 
फिरिहा कुंजन बे-फिकिर कब बृदाबन जाइ॥ 
शब्दार्थ :--फिरि फिरि - बार बार । 


( ५) 
मेरी करुता की अरज दीनवंधु सुनि कान | 
ना तर करुनाकर तुम्हे केहे कहा जहान | 
शब्दार्थ :--करुना ८ करुणा, दीनता | सुनि-कान - कान से सुनिए; 
ध्यान से सुनिए | न तर> नहीं तो । करुनाकर ८ करुणा-सागर | कहे ८ 
कहेगा । कहा > क्या । जहान -> संसार | 
अलंकार--परिकर | 


( ६ 9) 
नाउ जाजरी धार मैं अधघफर भौंर शुलान। 
जदु पति पार लगाइए सेहि अपने जन जान ॥ 
शब्दार्थ :--नाउ & नौका । जाजरी > पुरानी (जाजर--जजेर) | 
अधफर > आधे मैदान मे । भौर # पानी का चक्कर | भुलान >> मटकना । 
जद पति > श्रीकृष्ण | 


( ७ ) 
नदी-नीर तीछन बहे मेघ-ब्बृष्टि अति घोर । 
हरि बिनु के। परहि करे ले नैया बरजोर ॥ 


शब्दार्थ :--नीर>जल | तीछुन -तीक्षण, तेज़ । बरजोर ८ 
बलपूर्वक | 


विक्रम २०९ 
( ८ 9) ः 
दीनबंधु हो दीन की जौ तुम नहिं सुध लेत। 
नाम कियो इमि प्रगट किमि दीनबंधु केहि हेत | 
शब्दार्थ ;:--इमि - इस प्रकार | केहि हेत > किस कारण | 
विशेष :--इसी प्रकार का दोहा बिहारी का भी मिलता है :-- 
बंधु भणए का दीन के, के तार॒यो, रघुराइ। 
तूठे तृठे फिरत हो 'भूठे बिरद कहाइ ॥ 
(९) 
करुना छर मैं धारि प्रभु बेग सुधारहु काज। 
ना तर करुनाकर-बिरद छाँड़ि देहु त्रजराज ॥ 
शब्दार्थ :--उर मैं >हृदय में | बेग > वेग से, शीघ्र | ना तर +« 
नहीं तो | करनाकर-बिरद ८ करुणा ( दया ) करने की उपाधि | 
विशेष ;--यही भाव विक्रम के ऊपर के. दोहे में मिलता है। 
बिहारी आदि कवियों ने भी यह भाव वर्णन किया है । 


। ( १० )2 
श्रन समान धजहि करत त्रन कहँ बज्ञ समान । 
नंद-नंद जग-बंद प्रभु औढर-ढरन अमान ॥ 
शब्दार्थ' :--त्रन >> तिनका | नंद-नंद - श्रीकृष्ण | जगबंद -- जगत्‌ 
के वंदनीय | ओऔदर -- थोडे में ही प्रसन्‍न होनेवाला | ढरन ८ रीभनेवाला 


अमान ८ अपार | 
फा० २७ 
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( ११९ ) 
चंद सूर जाके हुकुम निस दिन आवहिं जाहिं | 
अति साके जाके कहत विक्रम ताके आहि ॥ 
शब्दार्थ :-सूर > सूर्य । निस.... , ,जाहिं - प्रतिदिन आते और 
जाते हैं। श्रुति > वेद | साके --शक्रे, संवत्‌ | जाके -- जिसके | विक्रम 
ताके आहि -- विक्रम उसकी शरण आया है। 


( १२, ) 
के तुव कान परी नहीं दीनवन्धु मम टेर। 
चार जुगन सुनि चारि भुज लगी न एती देर ॥ 
शब्दार्थ :--के > क्या | त॒व कान > तेरे कान में | मम टेर - मेरी 
पुकार। चार जुगन »सत्य, द्वापर, चेता और कलि ये चार युग । 
चारिभुज -- चतुभु ज; विष्णु भगवान्‌ | एती -- इतनी | 


( १३ ) 
निज सुभाय छोड़त नहीं कर देखो हिय गौर 4 
अधम-उधारन नाम तुव हों अधमन-सिरमौर || 
शब्दार्थ :--निज सुभाय < अपना स्वभाव | कर...गौर > ह्नदय में 
ग़ौर करके देख लीजिए. | भ्रधम-उधारन--अधर्मो (पापियों) का उद्धार 
करनेवाले । हों - मैं | अधमन-सिरमौर -- पापियों में सबसे बडा पापी | 
विशेष :--बिहारी का भी इसी प्रकार का एक दोहा है :-- 
मोहिं तुम्हें बाढ़ी बहस के जीते यदहुराज | 


अपने अपने विरद की हुहूँ निबाहन लाज ॥ 
अलंकार--सम | 
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( १९४ 2 
दीनबंधु तुम दीन हों यह नाते उर लेख | 
हो कृपाल सुन लीजिये बिक्रम बिनय बिशेष | 
शब्दार्थ :--दीन हों > मैं दीन हें। नातो--संबंध | , उर-लेख « 
हृदय में धारण कीजिए | हो कृपाल, , .... ...कृपाल' होकर। (कृपा 
करके) विक्रम की इस विशेष विनती के सुन लीजिए | 


अलंकार-- सम, बराबर के सबंध में | 


( १५ ) 
भू भारे तारे पतित गनि हारे ख्र॒ति सेष। 
हिय हारे कत जात अब तिह्दि गिनती मुहि लेख ॥ 
शब्दार्थ :-भू भारे - पृथ्वी के ऊपर जो भारस्वरूप थे, पापी । 
तारे ८ (उनका) उद्धार कर दिया | गनि हारे ८ गिनते-गिनते हार गये | 
खुति-- वेद । सेष - (सहस मुँहीवाला) शेपनाग | हिय हारे > हृदय में 
हार खाते अर्थात्‌ अ्रसमर्थता प्रकट करते। मुहि-मुभका | - 


अलंकार--अतिशयोक्ति, लाटानुप्रास । 
+( १६ ) 
समुझ्ति समुझि गुन आपुने अपडर हिए सकात | 
सुनि सुनि प्रभु तेरे गुननि तुब खातर के जात ॥ 
शब्दार्थ :--समुभ्ि, . .. . . « आपुने ८अपने गुणों को समभकर 
(स्मरण कर) | अपडर -- डर से | सक्रात संकोच होता है| ठुच 
तेरी । खातर- आदर । 
अलंकार--वीप्सा । 


२१२ नवसतसईसार 


( १७ ) 
साहत जड़ित जराय के तरल नरौना कान । 
भानहु परसत भानु जुग ससिमंडल के आन | 
शब्दार्थ ---सोहत, . .. , कान - रल्नों से जडा हुआ चंचल तरीना 
कान पर ऐसा शोमित होता है | परसत - स्पर्श करते हैं | भानु जुग ८ 
पूर्यों का जोडा | ससिमंडल > चंद्रमंडल > । आन - आकर | 


विशेष :--तरौने की शोभा का वर्णन बिहारी भी बड़ी 
विचित्रता से करते हैं ;-.. 


लसतु सेत सारी ढप्या तरल तरचौना , कान । 
परयो मने सुरसरि-सलिल रवि-प्रतिबिम्बु बिहान ॥ 
अलंकार :--वस्तूसेत्षा | 


। कक 5868: 3 


ऊधघा कछुं कहत न बनत कहत सु आवत लाज । 
के जानत मेरों हियो के जाने ब्रजराज ॥ 
शब्दार्थ :--.हियौ - हृदय के | 


भावाथे :- कृष्ण जी ने जब ऊधो को गाकुल पैज्ञा था, 
तव राधा जी उनसे अपनो अवस्था खुना रही हैं--हे- 
ऊधो ! मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, कहते हुए छज्जा छगती 


।' ( इस बात को ) या तो मेरा हृदय ही जानता है या 
श्रीकृष्ण जी जानते हैं | * ह 


अलंकार-आवृत्तिदी पक, विकल्प | 
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दे महंद्ी पगर पर रही कहे चाहियत बात | 
नहिं राखे रंग जात है राखे सब रेंग जात ॥ 
शब्दार्थ :--पग-णथओ्रो | नहिं राखे रेंग जात है--महँठी को 
पाओ में न रखने से ( महेँदी का ) सारा रंग जाता है| राख सब रेंग 
जात « (महेंदी) रखने (लगाने) से (पाश्रों) सब रंगा जाता है | 
( विशेष :-विहारी का इसी प्रसग का एक दोहा है :-- 
कोहर सी एंड़ीन की लाली निरखि सुभाय। 
पाइ महावर देइ को आप भई बे पाय॥ 


अलंकार---यमक | 


( २० ) 
या त्रज में सखि सॉवरो जिन देखो अंखियान । 
लोकलाज नाखी न किन किन राखी कुलकान ||. ' 
शब्दाथ' :---साँवरो > साँवले रद्ध का कृष्ण। नाखी न किन 
किसने नहीं नष्ट की | किन राखी कुलकान - किसने कुल की मर्यादा की 
रक्षा की है, अर्थात्‌ किसी ने भी नहीं | 


विशेष :--बिहारी ने कृष्ण जी की मुरली के बजने पर गोपियों 
की यही दशा वन की है :-- 


किती न गाकुल कुलबधू , किहिं न काहि सिख दीन । 
कोने तजी न कुल-गली हो मुरली-सुर-लीन ॥ 


ह ( २१ ) 
“करत मंद मकर॑ंद मद गुजत मंजुल श्व'ग। 
मनु बसंत महराज को माहत मत्त मतंग॥ 


पड, 
जूही जन 


२१७ नवसतसइईसार 


शब्दार्थ :--भरत > भाडता है, छुवाता है। मकरंद ८ पृष्परस | 
मद > हाथी का मद । झड़ ८भोरे | शुंजत मजुल ८ मधुर मधुर गूँज रहे 
हि मतग >मभानो वसनन्‍्तरूपी महाराज का पवनरूपी 
मतवाला हाथी । 


अलंकार - उत्प्र ज्ञा, रूपक । 
( २२ ) 
मिर पिचकारी की मची आँधी उड़त गुलाल । 
यह धू धरि घँसि लीजिये पकरि छबीले लाल ॥ 
शब्दा्थ :--मिर < कुएं का ख्ोत, अर्थात्‌ धघारा। आँधी...... 
गुलाल>-गुलाल की आऑँघी उड रही है। धूंघरि-घुध। घेंसि पड 
कर । छुबीले लाल ८ सुन्दर कृष्ण के | । 
( २३ ) 
ले ले मूठ गुलाल की घालत सबे समाज-। 
वह घालन आओरे कछू ज्यों घालत त्रजराज ॥ 


शब्दार्थ :--घालत सत्रे समाज -- सारा समाज सब लोग डाल रहे 
हैं। घालन -- डालना | 


अलंकार--असंबंधातिशयाक्ति, लाटानुप्रास |, 
( २४ ) 
हरित पीत अंकुर बसन नव लतानि के हार। 
जनु अषाद कोनी मही ढुलही नये सिगार ॥ 
शब्दाथ ;:--हरित > हरी । पीत>पीली | अंकुर बसन -<अ्कुर- 


रूपी कपडे । नव ...हार नई लताओं के हार। श्रषाद 5 आषाढ 
महीना । मही -- पृथ्वी | 


अलंकार--उत्प्रेत्ञा, रूपक । 


हा 
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( २५ ) 
लहराती लतिकांत नित छहराती छितछोर। 
छहराती कारी घटा रेंगराती बनमोर ॥ 
शब्दार्थ :--लदद॒राती, . .नित & प्रतिदिन लताओ के अगले भाग 
लहराते रहते हैं | छितछोर- क्षिति ( पृथ्वी ) का किनारा | छुहराती ८ 
छा जाती है। कारी घटा 5 काली घटाये' | रँगराती बनमोर -- जज्गञल के 
भोर आनन्द मनाते हैं। 
अलंकार--स्वभावोक्ति, लाटानुप्रास | 


( २६ ) 
रहे घुमड़ि घन गगन घन भो तमतोम बिसेष। 
निसि बासर समुझ न परत प्रफुलित पंकज पेख ॥ 
शब्दार्थ :--घन -- बादल । घन भी ८ घना हो गया | तमतोम - 
अन्धकार का समूह । निसि बासर > रात दिन | प्रफुलित -> खिले हुए । 
पंकज -- कमल | पेख -+ देखकर | 


( २७ ) 


सारतंड परचंड महेँ फरकत जुग भुजदंड। 
रघुनंदन द्सकंध लखि टंकोरये कोदंड ॥ 


2] 


शब्दा्थे ;--मारतंड > सूर्य ।# परचंड - प्रचंड, तीत्र | फरकत 
. जुग भुजदंड ८ दोनों भुजदंड फडकते हैं | दसकंध -८ रावण । टंकेरयो -- 
टकार की | काद॑ड > धनुर्ष | 

अलंकार--वृत्त्यनुप्रास । 


२१६ नवसतसइईंसार 
( २८ ) 

हनूमान बहु गिरि लिए गरजत प्रभु के घेर । 

लगी दृगन में टकटकी रहे रिच्छ कपि हेर ॥ 


शब्दार्थ :--हगन मैं > आँखों में | रिच्छ - भालू | कपि # बनन्‍्दर | 
हेर > तलाश | 


सह] 


( ४९ ) 
घाटों अबनि अकास सर डाटौ दुल्मन जाल | 
काटो दस दसकंध के मुंड आज बिकराल | । 
शब्दार्थ :--घाटी > घटाओ | डाटौ ७ डाँये, मारकर भगा दीजिए | 
इुजन जाल --दु्जनो का समूह | दस दसकंध के मुंड - रावण के दस 
सिर | बिकराल - भयंकर | 


(६ २० ) 
भूमि भूधराकार लखि उद्धत जुद्ध कराल। 
केपे रिच्छ लखि लच्छ कपि कुभकरन जनु काल | 
शब्दार्थ :--भूधराकार - भूघर (पर्वत) के आकारवाली | लखि ० 
देखकर । उद्धत-> घमसान | कैराल « भयंकर । केंपे-काँपे | लच्छ 


कपि > लाखो वानरो के | कुंमकरन जनु काल # मानो कुंमकरन की 
मृत्यु | 


( ३१ ) 
उनन्‍्दन दूसकंथ के काटे मुंडः केराल | 
छलक्यों छत्तज कवंध ते करये भूमि नभ लाल ॥ 


विक्रम २१७ 


शब्दार्थ :--छुतज - क्ञतज, ज़रूम से निकला हुआ रुधिर । कबंध ८८ 
चड | नम व्यथाकाश | 
( ६२ ) 
रोदन करत सुलोचना पिय को मरन सुनाय | 
रघुनंदन के , दग-कमल रहे आँसु उत्तराय ॥ 
शब्दार्थ :--सुलोचना > रावण के पुत्र मेघनाद की स्री। पिय को 
सरन सुनाय - अपने पति की मृत्यु सुनाकर । दृग-कमल -- कमलनेन्न । 
उतराय ८ उतर आये | 
अलंकार--वाचकधमसेलुप्तो पमा । 
( मे३ ) 
मधा सेघ वरसत विविध उमड़ि भरहि दरियाउ | 
चातक पातक आपने कहत पियाउ पियाड॥ 
शब्दार्थ :--मघा भेघ - सावन-भादों के बादल | दरियाउ -5नदी 
आदि | पातक 5 पाप | 
विशेष :--यही भाव विक्रम कवि ने एक दूसरे दोहे में भी 
हा है :-- 
_घरषत हर हरषित जगत पूरित अवनि अकास | 
साँची प्रीति पपीहरे स्वात बुंद की आस॥ 
यही भाव तुलसीदास आदि कवियों ने भी वर्णन किया है :-- 
गंगा जमुना सुरसती सात सिंधु भरिपूरि। 
तुलसी चातक के मते बिना स्वाति सब धूरि ॥--तुलसी 
एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास,। 
स्वाति सलिल रघुनाथ बर चातक तुलसीदास ॥--तुलसी 


॥ 


हि 
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>> ( शरे४ ) 
कहा भयौ.जो लखि परत दिन दस कुसुमित नाहि । 
समुम्ति देखि मन में मधुप ए गुलाब वे आहि ॥ 


शब्दार्थ :--लखि परत ८ दिखाई पडता है। दिन. . .नाहिं ८ दस 
दिन नहीं फूले हुआ | मधुप-मौंरा | ए...आहि -- ये वही गुलाब हैं | 


( ३५ ) 
कत गुमान गुड्हल करत समुम्रि देखि मति मंद । 
छोड़ि नलिनि पीवत कहूँ अलिन मलिन मकरंद ॥ 
शब्दार्थ :-गुमान -- घमण्ड' | गुड़हल - जपा का फूल । 


( श४े६ ) 
ले के दे राख्यों तक गए पताले स्यात। 
बलि बावन लों देखिए सब ते सब छल जात ॥ 
शब्दार्थ :--तऊ - तब भी । पतालैं--पाताल के | बलि-वर्लि 
राजा विरेचन का पुत्र ओर भक्त प्रह्मद का पौत्र था| बावन ८ वामन, 


विष्णु भगवान्‌ का पाँचर्वाँ अवतार जो बलि के छुलने के लिए 
हुआ था | 


विशेष :--वामनावतार का कई कवियों ने वर्णन किया है । 
वामन ने पहले क्रद्म में प्रथ्वी ढॉप ली, दूसरे में स्वर्ग और 
तीसरा पैर बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक में पहुँचा 


द्या। 


माँगे घटत रहीम पद, कितो करो बढ़ि काम । 
तीन पैग वस॒ुधा करी, तऊ बामने नाम ॥--रहीम 


विक्रम े २१९ 


( ३२७ ) 
नहिं जानत गुन जास को से। तिहि निंदत जाइ । 
गजमुक्ता तजि के अधम गुंजा लेत उठाइ ॥ 
शब्दार्थ --निदत जाइ> निंदा किया जाता है। गजमुक्ता - 
गजमेती, हाथी के।मस्तक में जो मेत्ती पाया जाता है। गुजार<+ 
घुंघची । 
( र८ ) 


केसर पूर कपूर सो अगर घधूर करपूर। 
अति रस माइ समेाइ के तजे प्याज नहिं नूर ॥ 
शब्दार्थ :--पूर 5 पकवान में मरने की वस्व॒ ।' कपूर -कर्पूर | 
सौ + समान । अगर ८ (सं० अगुरु) एक सुगन्धित लकड़ी | 


( ३१९ ) 


पंकज के घोखे मघुप किया केतकी संग। 
अंध भयो कंटक विध्यों भया मनारथ भंग ।॥ 
शब्दार्थ :--पंकज «- कमल | केतकी « एक फूल जिसमें काँटे होते 
हैं ओर पराग की धूल बहुत उड़ती है | कंठक > काँटा । 


( ४० ) 


परमारथ साधत सदा अवराधत गुन एक। 
ते बिस्‍्ले जग देखिये कहुँ हजार मै एक॥ 
,बदार्थ :--अवराधत > आराधना करते हैं। 


२२० नवसतसइंसार 
( ४१ ) 


विटप तिहारे पुहुप हम सोमा देत बढ़ाइ | 
ओर ठार सीसन चढ़त पै राबरे कहाइ ॥ 
शब्दार्थ :--विटप-- दक्ष | पुहुप- पुष्प, फूल । ठौर - जगह । 
सीसन > सिर पर | राबरे - आपके | | 
( ४२ ) 
सदा सत्यमय सत्यत्रत सत्य एक-पति इृष्ट | 
विगत असूया सील से ब्यों अनसूया सृष्ट ॥ 
शब्दार्थ :--बिगत «- बिना | अखूया > ईष्यां | अनसूया -- यह अच्रि 
ऋषि को पतित्रता स्त्री थी | 


विशेष :-ब्ह्या, विष्णु और शिव इसके सत्य, की परीक्षा 


लेने आये परन्तु उसके तेज के आएे हार गये और उसने इन्हें 
चच्चे बनाकर पाला | 


( ४२ ) 
भीफल दाख ऑगूर अति नूत तूत फल भूर | 
तजिके सक सेमर गयौ भई आस चकचूर || 


शब्दार्थ :-.श्रीफल -- नारियल | सुक -- 


शुक, तोता | चकचूर « 
चकनाचूर | 


( ४४ ) 
सेच भेच सगलोचनी मिलि लीजै भरि अंक | 
त्रज में पूरन चंद मैं है इक श्याम कलंक ॥ 

शब्दार्थ :- सोच मौच -- सेच के छोड 


दो | त्ज से .__ कलंक « त्रज 
में एक श्याम ऋृष्णजी हैं और पूर्ण चन्द्रमा 


नमा में एक काला कलंक है। 


विक्रम २२१ 
( ४५ ) 


मार मुकुट कटि पीत पट उर बनमाल रसाल | 
आवत गावत सखिन मग लखे आज नदलाल॥ 
शब्दार्थ :-- कटि >> कमर | पीत पट पीला दुपद्धा। डर > गले 
मे | र्साल ८ सुन्दर | 
( ४६ ) 
वंसी धुनि स्वनन सुनत तन मत अति अकुलाइ | 
दौरी जावक दे दृगनि अंजन पगनि लगाइ॥ 
शब्दार्थ :--धुनि> ध्वनि । दौरी ल्‍ दौडी । जावक-- मेहंदी । 
पगनि >-पेरों पर | 
अलंकार--असंगति | 
( ४७ ) 
मार मुकुट कटि पीत-पट मुरली अधर बिराज | 
पाइ दरस पायौ अली नैनन का फल आज ॥ 
शब्दार्थ :--अली >- सखी | 
] ए 
अलंकार--प्रहषंण । 
( ४८ 9 
जब जान्यौ था जीव कौ कहूँ नहीं बिखाम | 
सन साके जुग चार के तातै ताके राम ॥ 
शब्दार्थ :--विश्राम -+ विश्राम | साके न यश । 


२२ नवसतसइसार , 
( ४९ ) 
सन बच करे सनाइ कर रघुपति पद अलनुराग । 


से जानत सियराम हैं धन्य भरथ कौ भाग ॥ 
शब्दार्थ :--बच - वचन | 


( ५० ) 
जे। कछु पूरव कबिन तै' बरनी काव्य सबानि | 
से बिचार करु चारु में दोहा कहे बखानि।॥ 
शब्दार्थ :--पूरब कबिन तै>पहले कविये से|. वरनी->< वर्णन 
'किया गया है | चारु “सुन्दर | 


राम के दोहे 


हि 
( १) 
श्रीस्यामा के - करत हैं रामसहाय प्रनाम। 
जिन अहिपतिधर के कियो सरस निरंतर धाम | 
शब्दार्थ :--ओऔस्यामा -- श्रीरीधिका । अहिपतिधर -- अहिपति (शेष- 
नाग) के धारण करनेवाला क्षीरसागर | सरस - जलयुक्त | निरंतर -+ 
स्थायी। धाम > स्थान | 


( २ ) 
अबलि अली ले ब्ृजजली रली करीजै आय | 
ते राघा माधव हरें बाधा रामसहाय ॥ 
शब्दार्थ :--अबलि ८- पंक्ति | अली < सखी, मित्र | रली -- क्रीडा । 
माधव -- श्रीकृष्ण | 


( | ) 
मदु धुनि करि सुरली पगी खगी रहै हरिगात। 
या मुरली की है अली बनी भली बिधि बात ॥ 
शब्दार्थ :--छढु धुनि + कोमल शब्द | पगी > अभ्यस्त | खगी - 
गड गईं । हरिंगात « श्रीकृष्ण के शरीर में । 
२२३ 
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( ४ ) 
धन जोबनं चय चातुरी सुंदरता मदु बोल । 
मनमोहन-नेहू बिना सब खेहे के मोल ।॥। 
शब्दार्थ :--चय > प्राचुर्य, अधिकता | मनमेोहन-नेहै बिना ८ मन 
के मोहनेवाले श्रीकृष्ण के स्नेह बिना । खेहै -- खेह, मिट्टी | 


( ५ 9) 
निपट कसनि कटि काछनी अंसरनि लसनि सुबास | 
मृदु विहेंसनि हेरनि हरी अरी करी दृग बास ॥ 
शब्दार्थ :--निपट -> निरा । कसनि ८८ वह कपड़ा (वा रस्सी) जिससे 
केई वस्तु कसी जाय | कठि-काछुनी ८ कमर मे धोती | अंसनि « कंधी 
पर | लसनि > शोभायुक्त | सुवास >-अच्छा वस्त्र | हैरनि ८ देखकर-| 


( ६)? 
जुग जुग ये जोरी जिये यों दिल काहु दिया न | 
ऐसी और तिया न है ऐसे और पिय्मा न॥ 


शब्दार्थ :--जुग जुग -- सदेव | जारी ८ श्रीकृष्ण ओर राधिकाजी ' 
की जोडी । तिया > स्त्रियाँ | पिया >+ पति । 


( ७ 9) 
सिर घारी सारी हरी हरि गिरधारी' होइ । 
खरे धरे गिरिए कहों परे घरे गिरि दोइ ॥ 
शब्दार्थ :--धारी > धारण करके | सारी > साड़ी | इरी > हरे रंग 
की | इरि - हरण करके; श्रीकृष्ण | खरे-- खड़े | घरे-- धारण करके | 
परे घरे ->दूर रख देने पर।  दोइन-दो | 


नर 


श्स २२५ 


भावाथे :--श्रीकृष्ण ने राधिका जी की हरे रड्ठ की साड़ी 
लेकर सिर पर ले ली हे | दूर से हरी सांड़ी मानों हरे-भरे 
पवेत के समान दिखाई देती है । इससे श्रीकृष्ण गिरधारी 
हो गये हैं| परन्तु साड़ी में पेर उलम जाने से गिर पड़े हैं 
साड़ी दूर हट गई है, ग्रतएव हरा-भरा पर्वत और श्रीकृष्ण - 
रूपो श्यामवरणं पवत दे भिन्न पर्वत जान पड़ते हें। श्रोकृष्ण 
के साड़ी (वा श्रोढ़नी) लेने का छग नहों आता था | इसी रहे 
डउलभा पड़ना ठोक जचता हे | कवि ने कहा भी है :-- 
पहिरा री बे-हनरी खुर्रेंग चूनरी ल्याय। 
*(  ) 
चली कामिनी जामिनी भेटन नंदकिसोर। 
कुके चकार सुचोंदनी जानि दामिनी मार ॥ 
शब्दार्थ :--कामिनी ८ स्त्री । जामिनी “रात्रि | भेटन र मिलने 
के । नंदकिसोर > श्रीकृष्ण | दामिनि > बिजली । 
विशेष :--यही भाव राजा रामसिंह ने इस प्रकार वर्णन 
किया है :-- 
ब्र'दाजन बिहरन फिरे राधा नंदकिसोर। 
नीरद-दामिनि जानि सँग बोलें डोलें मार ॥ 


अलंकार--भ्रान्ति | 
( ९ ) 
आज रहे बलबीर ये बीर अबीर जड़ाय। 
साभा भाषि न जाय जो आँखिन देखि न जाय ॥ 
शब्दार्थ :--बलबीर ८ बलराम के भाई श्रीकृष्ण । री बीर ७ सखी 
री | अबीर * गुलाल | 
फा० १५ 
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भावाथे :--इस दोहे भे॑ कवि ने श्रीकृष्ण का गोपियों के 
साथ होली खेलने का भाव वर्णन किया 'है | 


( १० 9) 
नहिं: है वेतु वजावनों लेन दही के दान । 
यह है लाल मिटावनों राधा जी के मान॥ 
शब्दार्थ ;-बेनु - वबासुरी | लेन # लेना | यह, , मान > है लाल ! 
यह तो राधा जी का मान मिटाना है। 
अलंकार--अपहृति । 


( ११ 2 
आप भलो तौ जग भलो यह मसलो जुअ गोइ | 
जा हरि-हित करि चित गहो कहो कहा दुख होइ ॥ 
शब्दार्थ :--मसलो > कहावत | जुश्न > युक्त, उचित | गोइ > कहा 
गया है| 
। ( १२ ) 
चितवे॑ चित आनंद भरि चारु चंद की ओर । 
प्रीति करन की रीति को सिखवें चतुर चकोर ॥ 
शब्दार्थ :--चितवैं - देखते हैं | चार - सुन्दर, मनोहर | सिंखवे ८ 
सिखाते हैं 
भावाथ :--हृदय में आनन्द भरकर चतुर चकेर मनेहर 
चन्द्रमा की ओर देखते हैँ मार्नों पीति करने की रीति का. 
सिखाते है । 


राम २२७ 


विशेष :--चन्द्रमा से चके।र की प्रीतिका भाव कई कवियों 
ने वर्णन किया है। 

अनचित उचित रहीम लघु, करहिं बड़न के जोर । 

ज्यों ससि के संयोग ते, पचवत आगि चकार || रहीम 

जानत सही चकोर कर ससि सौ प्रेम सहक।  , 


जि 


अम्ृत-सराबी के रसहि समुझहि कहा उलक। रसनिधि 


( १३ ) 
सी सी के उमके भुके चलत रुके जदुराय । 
नव मखमल के पावड़े हाय गड़े ये पाय | 
शब्दार्थ :--सी सी के उफ्रकै--सी सी करके चौक कर ( अ्रथवा 
उछुलकर )। जदुराय ल्‍ यदुपति, श्रीकृष्ण | पावडे - पायन्दाज़ | 


भावाथे :--क वि ने नख-शिख का वरणुन करते दृद कर दी 
है। इस दोहे के भावानुसार वह रमणी गुलाब की पत्तियों 
से भी मठ होगी जिसके 'नव मखमल के पावड़े! पैरों मे गड़े 
जाते हैं ! 


४ 
यह अहनिसि पं हे पा निसि मैं कुंमिलाय । 
यातें तो मुख कमल लों कहो कहो किमि जाय ॥ 
शब्दार्थ :--अहनिसि -नदिन-रात । विकसित «+ खिला हुआ्रा । 
कुमिलाय - कुम्हला जाता है। कमल लो> कमल को तरह। 
किमि मद केसे । ह 
अलंकार--व्यतिरेक | 
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( १५ ) 
कौतुक जोहौ रास के अरू मोहों ब्ृजराज। 
चलो भलो मसलों हलो एक पंथ द्रे काज ॥ 
शब्दार्थ :--कोतुक -- तमाशा | जोही दें खो | श्र... बृजगज 
ओर श्रीकृष्ण के भोह लो | इलो >> दल हो गया | 
भावाथे :- कवि ने इस दोहे में रास-क्रीड़ा की ओर 
संकेत किया हे | ; 


( १६ ) 
मान बिना सनमान नहिं है यह लोक-प्रमान । 
तेरे जान सयान है मेरे जान श्रयान॥ 
शब्दार्थ' :--मान > गर्व; रूठने का भाव | लोक-प्रमान 5 जगत्‌ में 
सबूत हुई | जान ७ समझ | अयान -- अनजान | 


( १७ ) 

हरितन हरितन कत तके हरि तन हरित निद्दारि। 
चरित न ते। तन लखि परे कित चित हित न बिसारि ॥ 

शब्दार्थ' :--हरितन हरितन - हरी हरी वस्तुओं के । कत क्यों 
तके > देखकर । हरि-तन हरित « श्रीकृष्ण का हरा ( श्यास ) शरीर | 
निह्ारि - देखकर | कित > कही । बिसारि ८ भुला देना । 

भावाथे :-श्रीकृष्ण के हरे (इयाम) शरीर के देखकर हरी 
हरी बस्तुओं के क्‍यों देखता है (वा देखती है ) ? उनके 


शरीर में चरित्र दिखाई नहीं पड़ता, कहीं (व्यथ में) अपन! 
चित्त और हित (कल्याण) न मुला देना | 


ध 


है 


रास ५3838 


( १८ ) । 
सखि लखि नंदकिसेर सिर मोर मोर पर है न | 
मन सुमनस पति अकस सों सहस किए है नेन ॥ 
शब्दार्थ :-- पर पंख | सुमनसपति ८ देवताओं के स्वामी इन्द्र | 
अकस -- डाह | सहस -- सहस्र, हज़ार | 
भावाथे :--श्रीकृष्ण के सिर पर मोररों के पह्ठ देखकर, 
हे सखि |! ज्ञान पड़ता हे मार्नो देवराज इन्द्र ने इंष्योचश 
हज़ार आँखे बना लो हैं | (मोर के पह्ों पर जो चनद्र-से चिह्न 
. होते है, कवि उन्हें ही नेत्र मानकर ऐसी कटपना कर रहा है|) 
विशेष :--यह प्रसिद्ध है कि इन्द्र के सहख नेत्र हैं | 


( १९ ) 
यों बाजूबेंद में भली झबियनि कुमका भोंरि। 
कनकलता मानहुूँ फली मरकत मनि की घोंरि॥ 
शब्दार्थ :--भबियनि > बाज़ बन्द इत्यादि का कटोरीनुमा लय्कन | 
ऊ्रुमका 5 कान का एक आभूषण । कनकलता --सुवर्णलता | मरकत 
मनि < पन्‍ना | घोरि > गुच्छा । 
भावार्थ :--बाज्ञ बन्द में जैसे कबिया और ऊुमके म्ूमते 
के लगते है बेसे स्वणीलूतता में मरकत मनि के गुच्छे फल 
रहे हैं | 


( २० 9) 
गजराजनि के सीस चढ़ि निपट भ्ुमाए बार। 


ते अब तेरे गर परे भूमत मुकुताहार ॥ 
श्ब्दार्थ :-- निपठ -- ख़ब । गर८-- गले | परे > पडे | 
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( २९ ) 
'रिजि हपभानसुता 'लता तेजमान श्रप भान | 
तुमहि कहो केसे सहो सुन्दर स्याम सुजान ॥ 
शब्दार्थ: -- रिजु -- ऋजु, सरल | वृषभानुसुता « व्रप़्भानु की कन्या; 
जो इृपराशि के सूर्य में उत्पन्न हुई हो। ब्रपभान >द्रप राशि का 
(पचरड) सूर्य | सुजान - प्रभु | 
भावषाथे :--राधिका जी तषभानु की सरल स्वभाव की 
कन्या हैं सानों राधिकारूपी लता हैं, श्रीकृष्ण च्वष राशि के 
भचरड सूर्य हैं। इन दोनों का स्नेह गहरा हो सकता है 
क्योंकि राधिका जी सरल स्वभाव की हैँ, वे श्रोकृष्ण का 
तेज (क्रोध) सहन कर लगी, इसलिए प्रेम अधिक रहेगा | 
इसरा भावाथे यद्द होगा कि यदि श्रीकृष्ण क्रोध करेंगे 
तो राधिका भी कम नहीं रहेंगी, उनका भी सरल स्वभाव 
उम्र रूप घारण कर लेगा। बे भी तो चषभाजु की पुत्री हैं। 
' विशेष :--विहारी का दोहा इसका मूलस्थान है :-. 
चिरजीवों जोरी, जुरैक्यों न सनेह गंभीर | | 
के घटि .* टैषभानजा वे हलघर के बीर॥ 


श्र 
चतुराई घिक बा घिक की कारे काग | 
तोहि अछत निधरक रहैं कूकत पिक कुल बाग ॥ 
शब्दाथ :--कारे - काले | अत - सामने, रहते हुए। निषरक - 
निडर | पिकृ-- कायल | 
( २३ ) 

* ऐसी ही सुकुमारता वा ती में जदुराय | 

मिहंदी-रैंग के भार सों पाय सके न उठाय | 


रस , २३१ 


शब्दार्थ :--सुकुमारता - नाज॒ुकंपन | ती>ख््री । जदराय८ 
श्रीकृष्ण | ' 
विशेष :--यही भाव कवि ने एक ओर दोहे में कहा है :-- 
काहि छला पहिराव री हो बरजी बहु बार। 
जाय सही नवहिं वावरी मिहँदी रंग के भार ॥ 


( ४२४ ) 
भलके पण वनजात से भलके सग वन जात | 
अहह दई जलजात से नेननि तें जल जात ॥| 
शब्दार्थ :--वनजात > कमल । बन जात->वन जाते हुए | 
जलजात > जल से उत्पन्न हुआ कमल । जल जात जल बहता है, 
अर्थात्‌ श्राँघू बहते हैं । « 
भावाथे :--कमल-लद्शे पेर चमकते है, वन जांते हुए 
मार्ग देदोप्यमान हो रहे हैं । अ्रहद ! दे। कमल नेन्नों से श्रासू 
वह रहे हैं । 
है ( २० 9) 
यह अचरज की बात सुनि का न अली पतियाइ। 
दिनहिं दर॒सि तम संग ले चली चाँदनी जाइ || 
शब्दार्थ :---अली -- सखी | पतियाइ < विश्वास करती है । 


2 «3 ( २६ 92 
हेरि हरी अचरज भरी कहति खरी करि सार | 
दिनहि तरनिजा तीर री कूजित मुद्ति चकोर |॥ 
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शब्दार्थ :--हेरि <- देख करके | खरी -- खडी | करि सार ८ केला- 


हल करके | तरनिजा « यमुना | कूजित > मधुर शब्द करना । मुदित ८८ 
हित | 

भावाथे :--दिन के समय श्रीकृष्ण के यप्तुनां नदी के 
तीर पर देखकर केाई गेपी विस्मित हुई कहती है कि दे 
सखी | यमुना-तट पर चक्रोर ध्वनि कर रहे हें अर्थात्‌ 
राधिका जी भी चहाँ है, चके।र उन्हें चाँदनी समभककर प्रसम्न 
हो रहे हैं। श्रीकृष्ण की श्याम आभा पर राधिका के गौंर- 


वर्ण की कान्ति स्प"ठ मालूम देती है। चक्रार उसे चाँदनी 
सममभ रहा है । 


( *७ ) 
सखि हरि राधा संग दिन चले विपिन की ओर । 
लखि अनंद से सेर करि दोरे मोर चक्कोर ॥ 
शब्दार्थ :--बिपिन >- वन | सार थे शोर । 
भावाथेै :- बादलों के देखकर मोर प्रसन्न होते है और 
चाँदनी के देखकर चकेार | श्यामचर्ण श्रीकृष्ण के वादल 


समभकर मोर प्रसन्न होने छगे खै।र गोरचण राधा के 
चाँदनी जानकर चकेर हषित द्वो उठे | 


विशेष :--यही भाव कवि ने एक और दोहे में वर्णन 
किया है | न 
चली कामिनी जामिनी सेंटन नंदकिसोर | 
मुके चकार सु चॉदनी जानि दामिनी मार || 
६ औ 
मुख देखन को पुर-बधू जुरि आइ' नेंदनंद | 
सबकी ओंखियों हो गई' घूँघट खोलत बंद ॥ 


रास २३३ 


शब्दाथ :--पुरूबधू - गह-वधू | नेंदनंद - श्रीकृष्ण 
भावाथ :--घर में ब्याहली बह का मुख देखने के लिए 
स्त्रियाँ मिलकर आ गई हैं | बह का घूं घट खोलते ही सबकी 
अखि चु घिया गई है। बहू के रूप-लाचण्य के चमत्कार से 
सब की आंखें मुंद गई हैं । 
विशेष :-- कवि ने यहाँ वह ,का रूप-लावश्य वर्णन न 
कर कालिदास के लब्ध॑ नेत्रनिवोणमा! के समान एक-श्राध 
शब्द में हो सब कह दिया है । 
६ 0.5 _) 
ज्यों ज्यों फूे नव धंघू पगी रसोई लागि। 
त्यों त्यों धूमै दे अहो लगी तमासे आगि॥ 
शब्दार्थ : - नव बधू - व्याहली बहू | पगी -- दत्तचित्त | धूमै दे - 
धुर्श्ना देती है | लगी तमासे आगि ७ आग में तमाशा लग गया । 
भावाथ :- व्याहली बहू ज्याँ ज्यों फ़ंक मारती हैं. आग 
ओर और घुश्आनाँ देती है। इसका कारण यह है कि आग 
सोचती है कि यदि में जल जाऊँगी तो यद्द ब्याहली बहू 
अपना मुख दूर दृटा लेगी, मुझे इलका दशन न होगा | अत- 
एवं आ्राग और और धुर्नाँ देती है । ह 
कवि ने यहाँ सूक्ष्मता से यह भी दिखाया हे कि ब्याहली 
वह (प्राय:) रसाई के काम-काज मे चतुर नहों होती अथवा 
नया घर होने से श्रभी काम काज ' करने का ठीक श्रभ्यास 
नहीं होता ओर इसलिए काम ठोक नहीं होता। वह आग 
भी ठोक तरद्द नहीं जला पाती | 
विशेष :--यह भाव बिहारी ने इस प्रकार कहा है :-- 
कन देवों सॉंप्यो ससुर बहू थुरहथी जानि। 
रूप-रह चंटे लगि लग्यों मॉगन सबु जगु आनि ॥ 
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( ३० ) 
तारे तरनि ढुरे भए सुकुलित सरसिज दोइ | 
सखि प्रभात तम-तोम मैं सोम सुहावन जाइ || 
शब्दाथ ;--तरनि>तररि, सूर्य । मुक्ुलित - अधखिला ॥ 
सरसिज -- कमल | तम॑-तोम - अन्धकार का समूह अर्थात्‌ धना अन्बकार | 
सोम - चन्द्रमा | जोड़ -- देखकर | 
भावाथ :--तारे और सूर्य के न होने पर दोनों कमल 
(रक्त कमछ और श्वेत कमल्ठ) श्रधखिले हो रहे हैं | हे सखि ! 
प्रभात के समय अधकार-पुंज में देखने से चन्द्रमा खुहावना 
दिखाई देता है। श्चेत कमल चन्द्रोदय के साथ खिलता है 
अर चन्द्रमा के अस्त होने पर बन्द हो जाता है। रक्तकमल 
सूर्योदय पर खिलता है और खूर्य के अरुत होने पर बन्द हो 
जाता है। प्रभात का समय दिन और रात्रि का संधिकारू 
| अतएव दोनों कम सुकुलित अवस्था में हें । 
( क१ ) 
श्री राधा माधव हमें निति राखो निज छाँह | 
*.. भेरों मन तुसमैं बसो तुस मेरे सन माह ॥ 
शब्दार्थ :--निति - नित्य । निज छाॉँद - अपनी छाया में, अर्थात्‌ 
अपने आश्रय में । 
७ ३२ ) 
ताके वा तरु के तरे सुचित नचत है मार | 
उतरि अपर ह्विजगन मुद्ति ललित सचावत सार ॥ 
शब्दार्थ :--तरे - तले | सुचित - शान्त, निश्चिन्त | अपर - 


दूसरा | द्विजगन -- पत्ती गण | मुदित - प्रसन्न डुएण | ललित - मनोहर | 
सार - शोर | 


रास २१० 


( ३३ ) । 
किहि्‌ विधि जाउ बसंत में बिकसित बेलि निककुंज । 
मे। मुख लखि चहूँ ओर तें कुकत कपत अलिपुंज ॥| 
शब्दार्थ :--बिधि ७ प्रकार | बेलि - सोंगरा फूल | निक्कुंज -- लता- 
मण्डप । भपत ८ भपटते हैं | अलिपुंज ८ मौंरो का समूह | 
भावाथे :--कवि छोगों का अज्लुमान है कि स्त्री के सुख 
से ऐसी सुगन्ध निकलती हे कि भौंरे खुगन्धि क्री इच्छा से 
स्त्री के मुख पर बेठने लगते हैं । 
विशेष :--इसी भाव का प्रमाण शकुन्तला नाटक में 
मिलता है | 
पहले अंक में शकुन्तला जब चमेली की लता के सींचती है 
तो भौंरे उड़कर उसके मुख पर मेंडराने लगते हैं, वह तंग होकर' 


कहती है--“सखी ! मुमे इस घृष्ट मैंरे से बचाओ।... . ” 
तब राजा दुष्यन्त प्रकट होकर व्याकुल्लता का कारण पूछते हैं। 
( २३४ ) 


आअँखिया अनमिष लेहु लखि चलन चहत घनस्याम | 
। निति रहिहो घनस्यामहीं रसबस आठोा जाम ॥ 
शब्दार्थ :--अ्नमिप -+ एकटक | रसब॒स -- प्रेमतश | आठो जाम 
आहठो याम श्र्थात्‌ आठो पहर, निरन्तर | : 
भावार्थ :--काई भक्त श्रीकृष्ण के प्रनि प्राथना करता है 
कि में तुम्हें एकटक देखता, रहूँ, और सदैव तुम्हारे पेम के 
वश हुआ जीवन व्यतीत करूं । 


् 
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5, | 
' सुप्रसंसा या घात की करि जातीगन पास। 
धनि जगती में चातकी इक स्वाती-घन आस ॥ 
शब्दार्थ :--सुप्रसंसा -- अधिक प्रशंसा । जगती में - जगत में | 
चातकी > पपीहे के । स्वाती-न आस+>स्वाती घनक्षत्र के बादल 
की आशा। 
विशेष :--पपीहे का स्वाती नक्षत्र के बादलों के पानी का 
भाव कई कवियों ने वन किया है :-- 
गंगा जमुना सुरसती सात सिंधु भरि पूरि। 
तुलसी चातक के मते बिना स्वाति सब धूरि॥। ठुलसी 
चरग चंगु-गत चातकहि नेम प्रस की पीर । 
- छुलसी पर-वस हाड़ पर परिहें पुहुमी-नीर || तुलसी 
धरसत हर हरधषित जगत पूरित अवनि अकास | 
साँची प्रीति पपीहरे स्वात बुंद की आस ॥ विक्रम 
( रे६ ) 
सारी सारी ले भजे चढ़े कदम की डाल | 
अवला जन गड़ि जाति हैं अब लाजन गापाल | 
शब्दार्थ :--सारी सारीज>सारी साडियाँ । भजै>भाग गये। 
कदम -- कदम एक दृक्षु का नाम है। अबला जन « स्त्रियाँ | 
( डे७ ) ॥ 
आधे नख कर आओंशुरी मेहंदी ललित बिराजि। 
मन गुलाब को पाँखुरी बीरबधू रहि छाजि।॥ 


रास २३७ 


शब्दार्थ :--ललित बिराजि 5 मनोहर लग रही है। बीरबधू-- 
बीरबहूटी, लाल रद्ग का बरसाती कीडा (इसे इन्द्रवधू भी कहते है) | 

भावाथथ :-हाथ की अगुलो के आधे नखून पर मेंहदी 
बड़ी शोभा दे रही है, मानों गुलाब की पाँखुरी (रूपी अँगुली) 
पर इन्द्रवधू छा रहो है । 


(' ३८ ) 
मोती भालर मलमभले मीने घूँघट साह। 
मनु तारागन ऋलमले सरवर अमल अथाह ॥ 
शब्दार्थ :-- भीने -- पतले | मनु >मानेा | भलमले -- चमक रहे 
हैं | सरबर -- सरोवर | श्रमल -- विमल,' स्वच्छ | 
भावाथ :--स्त्री का मुख यदि चन्द्रमा कद्दा जाय तो 
भालर के मोती तारे कद्दे जा सकते हैं। पतले वस्त्र के घू घट 
में से जैसे चन्द्रमुख चमकता है वैसे ही तारागणरूपी मोती 
चमकते हैं | 


( २९ ) 
पहिरा यी बे-हनरी सुरंग चूनरी ल्याय। 
पहिरे साय सौसनी कारी देह दिखाय ॥ 
, शब्दार्थ :--बे-हनरी & बिना हुनर की, कला-हीन । सुरंग >- अच्छा 
रंग्‌। चूनरी >ओढनी । सारी सौसनी -- लालिमामय कुछ नीले रंग की 
साडी | कारी & काली, श्यामवर्ण | 


ही 


रश 
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( ४० ) 
अरुन अयन संगीत तन, दृ दावन हित जासु | 
नगधर कमला सकत बर विपुंगवासन आसझु ॥ 
शब्दार्थ :--अरुन अयन > प्रेममार्ग ( यदि पाठ अरन नथन हो 
ते अर्थ होगा रक्ताक्ष )। नगघर >गिरिधारी, श्रीकृष्ण । कमला 
लद्त्मी | विपुगवासन 5 गरुड़ है वाहन जिनका, विष्णु भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण | आसु ८: आशु, शीघ्र । 
भावाथ :--जिसका (श्रीकृष्ण का) प्रेम-मार्ग दे (अर्थात्‌ 
की त््पू 4 
जो प्रेम-पथ पर चलनेवाले है), जिसके शरीर में संगीत-कला 
है ( अर्थात्‌ सभीत में प्रवीण है ), जिसमें च्न्दावन के लिए 
प्रेम है, जे! गिरिधर हैं ओर गरुड़ जिनकी सवारो है, वे 
कमला ( रूच्मी, शोभा वां सम्पत्ति ) के चर (प्राप्त कर ): 
सकते है । 


वियागी हरि के दोहे 


अ , 
जयतु कंस-करि-केहरी ! मधु-रिपु ! केशी-काल 
कालिय-मद-मद्देत ! हरे ) केशव | कृष्ण कृपाल || 

शब्दार्थ :--कंस-करि-केहरी + कंसरूपी हाथी के लिए सिंह। 
करि- हाथी | केहरि- सिह | मघु-रिपु- मधु नामक दैत्य के शत्रु । 
केशी-काल > केशी नामक राक्षस के मारनेवाले | कालिय-मद-मद्द न -< 
काली नामक सौ फनोवाले सर्प के 'अ्रमिसान के चकनाचूर ,करनेवाले | 
हरे -- है सब क्लेशों का हरनेवाले | 

विशेष :--कंस श्रीकृष्ण का मामा था। कंस ने अपने पिता 
उग्नसेन के सथुरा के सिंहासन से उतार दिया और स्वयं राज्य 
करने लगा। कंस की वहन देवकी यादव-कुमार वरुदेव से ब्याही 
गई थीं । किसी ज्यातिपी ने कंस के, बताया कि देवकी के पुत्र 
द्वारा उसकी झृत्यु होगी । अतएव कंस ने अपनी बहन देवकी ओर 
बहनोई वसुदेव दोनों को बंदीगृह मे डाल दिया। देवकी की जो 
भी सनन्‍्तान होती, कंस उसे मरवा डालता था। अन्त में श्री ऋष्ण 
का जन्म हुआ | इनका जन्म होते ही इन्हें नन्‍्द नामक एक प्रामीण 
मुखिया के घर भेज दिया गया और बदले में उसकी एक कन्या, 
जे। उसी दिन उत्पन्न हुईं थी, देवकी की गोद में रख दी गईं। कंस 
ने इस कन्या के भी मारना चाहा किन्तु वह वेष्णवी रूप होकर 
आकाश के उड़ गईं। इसके पश्चात्‌ बढ़ा होने पर भ्ीकृष्ण ने 
कस के मार दिया और अपने नाना उम्रसेन को बंदीग्ृह से मुक्त 
कर सिंहासन पर बेैठाया | 

२२९ 
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30 


# 


गिरिवरु जापै धारिके राखी श्रज-जन-लाज | 
ताही छिंगुनी को हमे वल-बानो, यदुराज ॥ 
शब्दार्थ :--गिरिवरु ८ पर्वत-श्रेठ, गोवर्धन पर्वत | जापे « जिश्के 
ऊपर। धारिके> धारण करके। ताही "उसी | छिंगुनी <#कनिएा- 
गुलि, सबसे छोटी थ्रैंगुली। बल-बानो > बल दीजिए, बलवान 
बनाइए | 
भावाथे :--जिस कनिष्ठांगुल्ति पर ग्रोवधन पर्चत के 
उठाकर आपने ब्रज़वासियां की लज्जा रख लो थां;, उसी 
छिंगनी से हे यदुराज़ | हम बल दीजिए | 
अलंकार--“बल-बानो” यहाँ पर लेकानुप्रास । 


-( ३) 
फेकि-फेकि निज माँसु लिय संभरि-राय बचाय । 
है तू शिवि तें घदि कह्य सुभट संजमाराय || 


शब्दार्थ :--निज - अपना | संभरि-राय ८ प्रध्वीराज | 


शिवि ८ 
एक दानी राजा | सुभट ">> श्रेष्ठ वीर । 


भावाथे :--हे संयमराय, आप राजा शिवि से किसी 
प्रकार भी कम नहीं है; आपने अपना मांस गोौधों के फेंक 
फेंककर प्रथ्वीराज के बचां लिया था। 


विशेष :--संयमराय महाराज प्रथ्वीराज का एक शूर 
सामंत था। एक बार युद्धस्थल में महाराज प्रथ्वीशाज घोड़े पर 
से मूछित हो गिर पड़े। पास ही संयमराय भी आहत पड़ा था। 
यह ससमकर कि महाराज मर गये है, गीध उन पर मेडराने 
लगे, दो एक ने तो चोच भी चला दी । संयमराय से यह न देखा 
गया। उठने की चेष्टा की, पर उठ न सका। उधर ज़रा देर 
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ही करता है, तो गीध महाराज के खाये जाते हैं। सामन्त ने 
अपने शरीर से मांस काट-काटकर फेंकना शुरू किया। गीध 
के ओर क्‍या चाहिए। आनन्द से मांस खाने लगे। थोड़ी देर 
बाद महाराज होश में आये। आँख खोलते ही स्वामिभक्त 
संयमराय की यह दशा देखी, और गद्गद हो गये । किसी तरह 
- उठकर गीधों के। भगाने गये, पर सासन्‍्त तो स्वगे को सिधार 

चुका था । 

राजा शिवि बड़े दानी थे। उनकी परीक्षा करने के लिए 
इन्द्र ने बाज़ का और अग्नि ने एक कबूतर का रूप धारण 
किया । बाज़ से भागकर पक्षी राजा शिवि के पास आ गया । 
शिवि ने पक्षी के बचाना चाहा, परन्तु ऐसा करने पर बाज भूखा 
रह जाता था, वह भी उससे नहीं देखा जाता था। अतः उन्होने 
अपना मांस काटकर बाज़ का दे दिया और पक्षी की रक्ता 
कर ली । - 

अलंकार--काकुवक्रोक्ति, उदात्त, पुनरुक्तिप्रकाश । 


( ४ ) 


फूकन देतु न मत सुवनु माँगतु दिय-तनु-चीर | 
निरखि नुपति-सत-धर्म-धृति श्रृति हू भई अधोर ॥ 
शब्दार्थ : - सुबनु >सुत, पुत्र। तिय-तनु-चीर --पल्नी के शरीर 
का कपड़ा | निरखि - देखकर । न्ृपति-सत-धर्म-धृति >> राजा की सत्य- 
धर्म में डढ़ता | घ्ृति > घेर्य | अधीर --चंचल । 
भावाथ :--जो राजा हरिश्चन्द्र ख्री के कपड़े का डुकड़ा 
( श्मशान के कर के रूप में ) माँग रहे हैं. ओर अपने भी भरे 
हुए पुत्र को (बिना कर छिये ) फ़ूँकने नहीं देते है; उनकी 
फा० १६ 
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सत्य-धर्म में इस प्रकार की निष्ठा के देखकर स्वय' श्रैये भी 
चजञ्चल हो गया । की 


अलंकार--अतिशयोक्ति, ल्ाटानुप्रास । 
2) 
* चिंतामनि सौ लख कहा केटिन कनक-पहाड़ । 
त्रिभुवन माहि. सराहिये ऋषि दधीचि को हाड़ ॥ 


शब्दार्थ :---चिन्तामनि -- एक मणि जिससे अभीष्ट पदार्थ मिलते 
हैं। सो लख - करोड़ | कनक-पहाड़ » सेने के पहाड़ | त्रिभुवन ८ 
तीन लोक । सराहिये - प्रशंसा करनी चाहिए | हाड - हड्डी । 


भावाथे :--करोड़ चिन्तामणियों से क्‍या ओर करोड़ों 
सोने के पहाड़ों की भी कोई कीमत नहीं। तीनां छोकों के 
चीच में ऋषि दधीचि की हड़ियों के सराहना चाहिए | 

ऋषि दघीबजि के शरीर को गोओआं ने अपनी जिह्ा से 
चाट चाटकर अस्थि-शेष कर दिया था | 


अलंकार--व्यतिरेक, छेकानुप्रास । 
( ६ ) 
ओघट घाट कृपाण को समर-धार बिनु पार । 
सनन्‍्मुख जे उतरे, तरे परे बिमुख मेमघार | 


शब्दार्थ ४- ओपघरट -> ऊँचा | घाट -- किनारा | ऊंपाण -- तलवार । 
समर-घार - युद्धरूपी घारा। बिनु पार> जिसका कोई पार न हो। 
तरे--तरकर पार हो जाते हैं ( मुक्त हो जाते हैं )। 


भावार्थ :--तलछवाररूपी .नदी के बड़े बढ़े ऊँचे किनारे 
है, युद्धरूपी धारा है जिसका कोई पार नहीं हे। इसके 


सामने आकर जो उतर पड़ता है बह तो तर जाता है 
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$ 


(इसके लाघकर पार हे जाता है) श्रर्थांत्‌ मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है | जो विम्ुख रहता है वह बीच में डूब जाता हे। 
अलंकार --एकदेशविवत्तिरूपक, यमक | 


( ७ 9) 
काटिनु मधि काऊ कहूँ कुल-दीपक इक होतु। 
नेह-सहित निज सीछु दे दस दिसि करतु उद्ोतु ॥ 
शब्दार्थ :--केाटिसु ८ करोडो के | मधि --मध्य में | कुल-दीपक ८ 
कुल के उज्ज्वल करनेवाला। नेह-सहित--प्रेम के साथ, तेल के 
साथ | उदोतु > उजाला । ह 
भावाथे :--करोड़ों (मनुष्यों) के बीच कोई एक ही कुछ 
का दीपक होता है। जिस तरह दीपक तेल के साथ बच्ती 
के जलाकर चारों ओर उजाला करता है, उसी प्रकार यद्द 
भी प्रेम के साथ ग्रपना सिर कटवाकर दसों दिखाओं में 
प्र्याति कर देता हे । 
अलंकार--दीपक । 


( ८ ) 
» बोय सीछु सींच्यों सदा हृदय-रक्त रण-खेत। 
बीर-कषक कीरति लही, करी मही जखस-सेत॥ 

शब्दार्थ :--बोय >> बीज बोकर । रण-खेत - युद्धरूपी खेती | बीर- 
कृषक - झूरवीररूपी किसान | मही > प्रथ्वी । जस-सेत >- यश से श्वेत 
'करके | 

भावाथे :--श्रघवीररूपी किसान ने सिररुपी बीज बोकर 
(कटवाकर) अपने ,खूनरूपी पानो से युद्ध रूपी खेती के 
सींचा और काति रूपी फ्सल के प्राप्त किया । 


कर 


२४४ नवसतसईसार 


अलकार--हृदय-रक्त में पानी का आरोप और कीरति में 


बिप 


फसल का आरोप अथ है। इसलिए एकदेशविवरत्तिरूपक | 
( ९ ) 
धन्य बनिक जो लै तुला बैल्यो समर बजार | 
अरि सुंडनु को धर्म सों कियौ बनिज व्यापार ॥ 
शब्दार्थ ;--समर « युद्ध । 
भावार्थ :-बद्द (श्रचीर योधा) बनिया धन्य हे जो 
तकड़ो लेकर यद्धरूपी बाज़ार में बैठकर शत्रओं के शिरों का 
धरम से व्यापार करता है | 
अलंकार - रूपक, न्यून से उत्तम का विनिमय परिवत्ति। 
' ( १० ) 
जटा मुकुट सिर चाप कर कलित कलेबर श्याम । 
दसभुख करि केहरि रम्ौ दृगनि राम अभिराम ॥ 
शब्दार्थ :--चाप कर + जिसके हाथ में चाप (धनुष) है| कलित -- 
सुन्दर | कलेवर - शरीर | दसमुख - रायज | करि >हाथी | दस, ,..., 
केहरि -- रावणरूपी हाथी के लिए शेर । दगनि > आँखो से | 
भावार्थ “हे रावणरूपी द्वाथी का मारनेवाले शेर, सुन्दर 
शैयामस वरण शरीरवाले राम, आप जटा-मुकुट सिर पर 
धारण किये हुए और घन्नुष-बाण हाथ में लिये हुए मेरी 
आँखों आकर बस जाइए | 
विशेष :--इसी प्रकार बिहारी ने भी लिखा है :-.. 
सीस मुकुट, कृटि काछनी कर मुरली डर माल | 
' था बानिक से सन बसौ सदा बिहारीलाल | 
अलंकार---अश्लिष्ट परंपरित रूपक, अनुप्रास | 


॥ 
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सिवा-सुजस-सरसिज-सुरस-सघुकर सत्त अनन्य । 
रस-भूषण-भूषण, सुकवि-भूषण भूषण धन्य || 
शब्दार्थ :--सरसिज -- कमल | सुरस ८ सुन्दर | रस ८ मकरंद | 
मधुकर >मोरा। मत्त--मतवाला। अनन्य ७ जिसके समान ओर 
कोई न हो | रस-सूषण + वीररस, रसों मे श्रेष्ठ | सुकवि-मूषण - कवियों 
में श्रेष्ठ, भूषण - शिवाजी का यश वर्णित करनेवाले प्रसिद्ध कवि 
भूषण । - 
भावार्थ :-भूषण कवि शिवाजी के यशरूपी कमल के ' 
मकरन्द (पान करनेवाले) मतवाले भौरे हैं, वे रसाँ के भूषित 
करनेवाले अलड्कार्रा को इस प्रकार अद्वितीय प्रयुक्त करते है 
' जो इनकी याजना से श्रल्वकार भी भूपित हो जायें, खुकवियों 
के शिरोर्माण हैं, भूषण कवि आप धन्य हैं । 
अलक्कार--पूर्वाद्धे में परंपरित रूपक, उत्तराध में लाटानुप्रास 
ओर यमसक | 
६" 30) 
'ब्रज-जाटनु की रण कथा गाये सुजान-चरित्र । 
भूषण लों, सूदन ! तुहँ रसना कीन पवित्र ॥ 
श॒ब्दार्थ :--ब्रज-जाटनु -- भरतपुर राज्य के वीर जाट जिन्होंने 
दिल्ली का लूट लिया था। सुजान-चरित्र -अ्रमुक नामवाला एक 
काव्य | रसना >- जिहा | कीन > की | 
विशेष :--सुजानचरित कविवर सूदन का रचा हुआ एक 
सुन्दर युद्ध-काव्य है। इसमें भरतपुर के सुप्रसिद्ध वीरवर महा- 
राज सूरजमल उपनाम सुजानसिंह की युद्ध-गाथा ओजस्बी पद्यों में 
चित्रित की गई है । 
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( १३ ) 
नहिं पावसु, नहिं घनघटा, भई किते यह घोर | 
करतु मत्त मृगराजु कहूँ, बिसें बीस बन रोर ॥ 
शब्दार्थ :--पावसु <« वर्षा-झतु । घनघटा > बादलों की घटा । 
घोर-- भयंकर | मत्त मृगराजु ७ मतवाला शेर । बिसे बीस -- निश्चय से | 
रोर--गजना | 
भांवार्थ :--न तो यह वर्षा है ओर न बादलों की 
घनघोर घटाये ही हैँ, यह निश्चय से कहाँ मतधाला शेर 
जड़ल में गरज रहा हे | 
अलंकार--श्रान्तापह्ृनति, छेकानुप्रास, द्वत्त्यनुप्रास | 
। ( १४ ) 
सुभट-नयन अंगारु, पे अचरजु एक लखातु । 
ब्यों-ज्यों परतु उमाह-जल, त्यॉ-त्यों घँधकत जातु॥ 
शब्दार्थ :--छुभट ,.... ... . .पे > वीरों के नेत्ररूपी अंगारों पर । 
अचरज -- आश्चर्य । लखातु दिखाई देता है। उमाह-जल -+ 
उत्साहरूपी पानी | 


भावाथे :-वीरों के नेतन्ररूपी अगारों में एक आश्चरये 
दिखाई देता है कि जैसे जैसे उस पर उत्साहरुपी पानी 
पड़ता जाता हे चेसे वे श्रघकते (छाल होते) जाते है | 
अलंकार -पानी पड़ने से भी अंगारों का घधकते धधकते 
जाना विरोधाभास | 
( १५ ) 
परयो समुझ्ति नहिं. आजु लों या अचरज को हेतु । 
फर्यो असित असि-लता तें सुजस-चारु- फल सेतु ॥ 


घ हट मु 
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-शब्दार्थ :--परयो समुक्ति नहिं -समभ में नहीं पड़ा। हेतु - 
कारण | फरयौ>>फला | असित-काली | असिलता - तलवाररूपी 
लता | सुजस-चारु-फल » यशरूपी सुन्दर फल । सेतु - श्वेत, सफोद | 
.._ भावाथे +--आज तक इस आश्चर्य का कारण समझ 
में नहीं आया कि काले रह की तरूवाररूपी बेल में यशरूपी 
खुंद्र सफ्द्‌ रज्नचाला फल लगता है। 

अलंकार--खांग रूपक से पुष्ट विपम, कारण के गुण से काये 
का गुण विरुद्ध । 

( १६ 9) 
, बिसिख अजेंग तुंच फुड्करत, उड़ि नभ-छगि मेंडरात । 
अरि-अपजसु, तेरो सुजस सँग लपेटि लै जात ॥ 
शब्दार्थ :--तिसिख -- बाण | शभ्रुजंग साँप | तुव तेरा । 
फुक्रत +फु कारा । नभ-लगि> आकाश तक | अ्ररि शत्रु | 
' अपजस - बदनामी | 

 भावाथ :- दे बाणरुपी साँप तेरा फु कार (टंकार) उड़कर 
आकाश में मंडराता है ओर शत्र आओ की अकीज्ति तथा 
तेये कीक्ति को साथ ही लूपेटकर ले जाता है ! 

अलंकार-- रूपक, समुशच्चय । 
े ( १७ ) 
दे तो मैया ! नेक' तू" मेलो तील-कमान | 
चंदे भूमि गिलाडँगे मालि अचूक निछान ॥ 
शब्दार्थ :--नैक +- ज़रा। मेलो-मेरो | तील->तीर | चंदे८- 
चन्द्रमा के | - गिलाडेंगो >गिराऊँगा । मालि >मारि, मारकर | 
निछान >> निशान । 
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९ > कु 
भावाथ :- भाता | भेरा ज़रा तीर-कमान तो दे, में 
अचूक निशाना लंगाकर चन्द्रमा का भूमि पर गिराऊँगा | 


( १८ ) 


चूर-चूर हो अंत लौं रखियौ कुल की लाज। 
जननि-दूध-पितु-खड़ की अहैे परिच्छा आज ॥ 
शब्दार्थ :-- अंत लौं - अंत तक | जननि-दूध माता का दूध । 
पितु-खद्ध - पिता की पलवार | परिच्छा « परीक्षा | 
भावाथ :-...(हे बेटा) चूर चूर होकर भी कुल की शान 
अन्त तक बनाये रखना | माता के दूध और पिता के 
खट्टे की आज ही परीक्षा है। 


( १९ ) 
त्रिज्रुवनेश्वरी । त्रयनयनि | जय त्रिशूलिनी अम्ब | 
जन-ब्रिताप-उपशमन सें क्‍यों अब करति बिलम्ब ९ ॥ 

शब्दार्थ +--चिश्वुवनेश्वरी - गताल, भूतल और स्वर्ग इन तीनों 
. वनों की स्वासिनी | तेयनयनि तीन नेन्रोंवाली । त्रिद्यूलिनी -- त्रिश्यूल 
वारण करनेवाली | अम्ब > माता | जन-त्रिताप - मनुष्यों के तीन 
प्रकार के उुःख--शारीरिक, मानसिक, आधिभौतिक | उपशमन में -- 
है करने सें । बिलम्ब-- देरी । जन, ..... विलम्ब - मनुष्यों के 
शारीरिक, मानसिक और आधिभौतिक दुःखों के दूर करने में क्यों देर 
फर रही हो ९ 
.... अजकार-परिकर, जो तीनों आवनों की स्वासिनी, तीन 
_ ताली और त्रिशूलवाली है, वह अवश्य ही त्रिताप को दूर 
ऊरगी। तीनो विशेषण सामिप्राय है | 
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( २० ) 
कलपि कलपि भूखन मरति तुव संतति अभिराम । 
हा जानि, धारयो जननि ! “अन्नपूरणा! नाम ॥| 
शब्दार्थ : कलपि कलपिज-कलप कलपकर । भूखन « भूख 
से | सतति>सन्तान | अन्नपूरणा -अन्न पूरण करनेवाली । भगवती 
चण्डी का नाम है। हि 
भावाथ :--आपकी केमल सन्‍्तान भूख से कलूप-कलूप 
कर मर रही हे | हे माता ! आपने क्या जानकर अपना नाम 
अप्षपूर्णा रकखा है । 
अलंकार--परिकरांकुर विशेष्य सामिप्राय | 
( २१ ) 
जौ न घालि घननाद का यमपुर आज़ु पठाउ | 
हो रामानुज मुख कबो जियत न ओऔध दिखाड | 
शब्दार्थ :--घात्रि > मारकर । घननाद > मेघनाद, रावण का 
पुत्र | रामानुज"--रामचन्द्र जी का छोटा भाई । जियत> जीता हुआ | 
ओदध''-- अवध, रामचन्द्र ज़ी की जन्मभूमि | 
विशेष :-इस दोहे का आधार रामचरितमानस की 
चोपाई है। 
जों तेहि आज बधे बिन आवड । तो रघुपति-सेवक न कहावर्ड | 
जो सत संकर करहिं सहाई | तद॒पि हतउ रघुबीर हुहाई ॥ 
अलंकार--छेकानप्रास | 
ह ( २२ ) 
सरनि ढाँपि रवि-मंडलहिं शोशित-सरित अन्हाय | 
तेरी ही सों तोहि हरि! रहिहों अर्र गहाय ॥ 
] 


तन 


| 
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शव्दार्थ :--सरनि न बाणों से । ढाँपि>ढाँपकर । शोणखित- 
सरित-लहू की नदी। अन्हाय>स्नान कर। सॉज-शपथ है। 
गहाय > पकड़वाकर | 

भावा थे :--सूर्यमएडल के वाणों से ढॉपकर ओर 
लट्ट की नदी में रुनान करके; हे कृष्ण, में आपकी शपथ लेकर 
कहता हूँ, आपसे शस्त्र पकड़चा छोड़ें गा । 

विशेष :--महासारत के युद्ध के प्रारम्भ से श्राक्ृष्ण जो न 
प्रतिज्ञा की थी कि मै रहेगा तो पांडवों की ओर परन्तु कोरों 
पर श्र नहीं उठाऊगा। अतः भीष्म पितामह जी भी यह 
प्रतिज्ञा करते हैं कि मे भी आपसे शब्र पकड़वा छोड़ें गा। इस 


प्रतिज्ञा के भक्त-चत्सल श्रीकृष्ण ने अपनी प्रतिज्ना ताड़कर 
पूरा किया था। , 


सूरदास का भी एक पद यही भाव वशन करता है :-- 
आज जों हरिहिं न शत्र गहाऊं । 
तो लाज गंगा जननी कें, सन्‍्तनु-सुत न कहाऊ ॥ 
स्यंद्न खंडि महारथ खंडो, कपिधुज सहित डुलाऊँ । 
इती न करो सपथ सोंहि हरि की, छुत्रिय-गतिहि न पाऊँ || 
पांडब-दल सनमुख हो घाऊं, शोखित-सरित बहाऊँ | ' 
* सूखास! रणभूमि विजय बिन जियत न पीठि-दिखाऊँ ॥ 
अलंकार--स्वभावोक्ति । 
( २३ ) 

जौ न स्वामि निज उद्धेरों, बदल नाम लजाड । 

पिऊ न जल मेवाढ़ को, जियत न मूँछु रखाउ ,।॥ 
शब्दार्थ :--उद्धरी -- उद्धार करूँ। 
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भावाथे :--यदि में अपने स्वामी का उद्धार न करूं 
तो अपने बादल नाम से शर्माऊ गा ओर मेवाड़ का पानी 
नहीं पीऊगा तथा जीता इश्ना कभी मूंछे' नहीं रखूँगा । 
विशेष :--वादशाह अलाउद्दीन के कारागार से अपने पति 
महाराज भीससिंह के मुक्त कराने के लिए जब महारानी 
पद्चिनी अपने चचेरे भाई बादल की सहायता लेने के उसके 
पास गई थी तव उसने यह वीर-प्रतिज्ञा की थी। इस अवसर 
पर गारा बादल दोनों भ्राइयों ने अपूब वीरता दिखाई थी। 
इस प्रतिज्ञा का वणन कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने भी 
किया है । 
( २७४ 9) 
महल नाहि पगु धारिहों रहिहो कुटी छुवाय । 
हो प्रताप जौ लॉ न ध्वज दई फेरि फहराय ॥ 
शब्दार्थ :-पग्मु पग, पाश्नों | जी लो नज>जब तक न | 
, ध्वज >पताका | , 
भावाथै :-यदि मेंने फिर चित्तोर में क्पनी पताका के 
न फहरा दिया तो में प्रताप होकर महर्ों में पाँव नहीं 
रखू गा, ओर कुटिया बनकर उसी में रहूँगा । 
अलंकार--छेकानुप्रास ॥ 
( २५ ) 
रहियों योही भेंटिबे, प्रिये | बढ़ाये' बाहि । 
भेदि भान-मंडलहि मे मिलिहों सुर-पुर माहि ॥ 
शब्दार्थ :--भेंटिबे +- मिलती रहना | भेदि >मभेदन करके $ 
भानुमंडल >> सूर्यमंएडल । मिलिहोंमिलूँंगा । सुर > पुर स्व 
माहि ब्ूबीच । ! हर 


र्ण्र नवसतसइंसार 


भावाथ :--युद्ध में जाते समय योद्धा अपनी स्त्री से 
विदा होते समय यद्द उक्ति कहता है। हे प्रिये ! तुम मुझे 
इसी प्रकार मिलती रहना, में सूयेमशडल के भेदन करके 


तुझे स्वर्ग मे आकर मिलू भा | 


विशेष : -नीतिशाखत्र का मत है कि दो ही पुरुष सूयमण्डल 
के भेदन कर सकते है, एक योगी और दूसरा युद्ध के मैदान में 
मरनेवाला शुरवीर | 


अलंकार-पर्यायोक्ति । 
६ 5३ ) 
मन मेरों चित्तीर पे लखि तेरों जल-थंभ । 
श्रमतु, हँसतु रोवतु अहो ! सुभट-मौलि नृप कुम ॥ 
शब्दार्थ :--जस-थंम  यशःस्तम्भ | सुभट-मौलि -+ वीर- 
पशरोमणि। 
विशेष :- महाराणा क॒म्भा ने वि० सं० १४९७ में मालवे के 
सुल्तान महमूद शाह खिलजी के प्रथम बार परास्त कर उसकी 
यादगार में अपने इष्टदेव विष्णु के निमित्त यह कीतिस्तम्भ बनवायों 


, था | इसकी प्रत्िघ्ा वि० सं० १५०५ माघ बदि १० को हुई थी । 


यह भारतवष में अपने ही ढंग का स्तम्भ है। वास्तव से यह 
हिन्दुओं के पौराणिक देवताओं का एक अमूल्य कोश है । 
६ 9, - 
सोचेहँँ, हल्दीवाट ! तुव छाती कुलिस-प्रचंड | 
विछुस्त वीर प्रताप के भई न जो सतखंड ॥ 


शव्दार्थ :. साँचेह्ु->सत्य ही | ठ॒व >तेरी । कुलिस-प्रचंड ८ 
कुलिश ( बच्र ) की तरह मज़बूत | सत्खंड -- सो टुकडे | 


वियोगी हरि २५३ 


विशेष :--हल्दीघाट ' मेवाड़ की एक सुप्रसिद्ध घाटी और 
युद्धस्‍्थली जहाँ पर महाराणा प्रतापसिह और बादशाह अकबर 
की सेना मे युद्ध हुआ था । 

अलंकार- गम्योत्पेक्षा । 

( रेट: ) 
देखि ओरछा भौन ए बिमल बेतबै-तीर | 
सुनि हरदोल-कथा अजीं मनु हो जातु अधीर ॥ 

शब्दार्थ :--भोन > भवन | 

भावांथे :--वेतवा नदी के निमेल तोर पर ओरबछा के 
राजप्रासादों का देखकर शऔर हरदोल की कथा को खुनकर 
मन आज भी श्रधीर हो जाता है । 

विशेष :--वुन्देलखंड में ओरछा एक प्राचीन राज्य है। 
महाराज मधुकरशाह के पुत्र ओरछाधीश जुकारसिह जी प्रायः 
दिल्‍ली में रहा करते थे। राज्य-प्रवन्ध का भार महाराज की 
अनपस्थिति मे उनके भाई कुमार हरदौल के सिर पर रहता था। 
अधिकारी लोग कुमार से इंष्या करते थे और राज्य-प्रबन्ध अपने 
हाथ में लेना चाहते थे। राजकुमार पर राजमहिषी का पुत्र-स्नेह 
था | एक समय इष्यो्ु अधिकारियों ने राजा से चुग़ली लगाई कि 
महारानी और राजकुमार हरदौल का संबंध अनुचित है। महाराजा 
के विश्वास हो गया, उन्होंने महारानी के अपने हाथ से विष 
देकर कुमार के मारने के लिए आज्ञा दी। महारानी ने विष- 
मिश्रित पान देते समय रोते रोते कुमार के सब हाले सुनाया । 
कुमार ने - कहा, यदि मेरे मरने से आपके सतीत्व की रक्षा और 
पूज्य श्राता का संदेह दूर होता है तो मेरा मरण धन्य है। यह 
कहकर उन्होने हँसते हँसते वह पान खा लिया और रामचन्द्र 
जी के मंदिर के सामने चौकी पर वैठकर और उनका ध्यान 
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कर प्राण विसजन किये। आज भी प्रत्येक माक़ुलिक अवसर 
पर विद्न-निवारणाथे पहले 'हरदौल लाला? के ही गीत गाये 
जाते हैं । 
अलंकार--भाविक | 
। ( २९ ) 
मॉसी-दुरगंम-दुग धनि, महिमा अमित अनूप । 
जहाँ' चचला अवतरी प्रकट चंडिका रूप | 
शब्दार्थ :--दुर्गम दुर्ग --कठिनता से पहुँचने के योग्य क्रिला । 
महिमा # गौरव | अमित & जिसका कोई परिमाण न हो. सके। 
च्वंचला - लक्ष्मी | ४ 
भावाथे :--हे भाँखी के डुर्गंम दुर्ग, तू धन्य है । तेरी 
महिमा अपरिमित शऔर श्रनुपम है। इस स्थान पर रूप 
धारण करके चण्डी ने अवतार लिया था | 
अलंकार--गम्योत्र का । 


( ६० ) 
यहि. आल्हा-ऊदल लरे, मिरे मरद मलखान । 
यही महोबा-भूमि है उन बीरन की खान॥ 
शब्दार्थ :--लरे - लड़े | 
विशेष :--आरु्हा और ऊदल महोबे के अ्रधीश चंदेल परमाल 
"के बनाफर सामन्त थे। इन दोनों वीर श्राताओं की विरुदावली 
के ओजस्वी गीत आज भी गॉव-गाँव में आहहा के नाम से गाये 
जाते हैं। आल्हा-काव्य वास्तव में अपनी शैली का एकमात्र 
वीर-काव्य है । | । 
सलखान आल्हा और ऊदल का चचेरा भाई, एक महान्‌ 
'साहसी और वीर याधा था। चंदेलों के इतिहास में यह भी 
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अपना विशेष स्थान रखता है। महोबे की लड़ाई में वीरर 
समलखान काका कन्ह के हाथ से मारा गया था। 
अलंकार--उद्ात्त । 
( ३१ ) 
मरनु भलो निज धर्म मे सय-दायक पर धर्म । 
पराधीन जाने कहा यह निज-पद को मर्म ॥ 
शुब्दार्थ :--मर्म >> तत्त्व । 
भावाथे :--अपने धर्म में मर ज्ञाना भी अच्छा है, परन्तु 
दूसरे का घमे भय का कारण है ( अ्रविश्वसनीय हे अत. 
कदांपि श्रहण करने के योग्य नहीं )। पराधोन मसंष्य इस 
अपने और पराये के रहस्य के! कया समझा सकता है ? 


विशेष : -गीता में भी लिखा है-- 
-्पः ५ छा 
स्वधम निधन भ्ेय: परधर्मो भयावह: । 
( र२ ) 
निज भाषा, न्तिज भाव, निज असन-बसन, निज चाल । 
तजि परता, निजता गहूँ, यह लिखियों, बिधि ! भाल॥ * 


शब्दार्थ :--भाव ०» विचार | असन "भोजन | बसन--वस्त्र 
परता--पराया पन | निजता -स्वत्व | भाल - मस्तक | 


भसावचाथे :--अपनी भाषा, विचार, भोजन, वस्त्र ओर 
अपनी ही गति तथा परायेपन को छोड़कर में स्वत्व को प्राप्त 
करूं; हे विधाता ! यही मेरे भाग्य में लिखना | ग 
( रेशे ) 
जी अधीन, तो छॉड़िये स्वगहुँ बिभव-बिलास। 
जो पे हम स्वाधीन, तो भलो नरक को बास ॥ 
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भावार्थ :--यदि मलुष्य पराधीन है, तो खगे का खुख 
भो छोड़ देना चाहिए | यदि मनुष्य स्वाधीन है, ते नरक का 
निवास भी अच्छा है। बिहारी ने भी इस -भाव-कोा प्रकट 
किया है-- 
जौ न जुगुति पिय-मिलन की, धूरि मुकति-मुँह दीन । 
जो लहिये सेंग सजन, तो धरक नरक हूँ कीन ॥ 


( ३४ ) 


धन्य, उत्तरा-उर-धनी ! धन्य, सुभद्रा-नंद! 
धनि भारत-भट-अग्रनी ! पाथ-पयोनिधि-चंद ! ॥ , 
शब्दार्थ ---उत्तरा > अभिमन्यु की पल्नी, विराट की: लड़की । 
उत्तरा-उर-घन्ती > उत्तरा का छुदय ही है धन जिसका | सुभद्रा-नंद ८ 
सुभद्रा (अज्ञुन की पल्ली ओर श्रीकृष्ण जो की बहन ) का पुत्र। भारत- 


भट-अग्ननी > भारत के योधाओ से अग्रगण्य (सर्वश्रेष्ठ) | पार्थ-पये।निधि- 
चंद - अर्जुनरूपी समुद्र का चन्द्रमा | 


' अलंकार--परंपरित रूपक | 
( ३५ ) 
छोड़ि, कहा कृष्णा-कचनु करषत माँड़ि उमाहु। 
करिहे केस-कुसानु यह कौरव-कानन-दाहु || 


शब्दार्थ :--कहा >क्या । कृष्णा-कचनु >द्रोपदी के केस । 
करषत -- खींचते हो । उमाहु - उत्साह | केस-कृसानु -- केशरूपी अग्नि । 
कौरव-कानन - कीरवरूपी वन | दाहु --भस्म | 


हम 


अलंकार--परंपरित रूपक । वृत्त्यनुप्रास । 
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( ३६ )' 
पितु-पति-कुल-कूलन अरे ! दैहे बाढ़ि ढहाय। 
“ कल॒ह-घार संयागिता-सरिता, संभरिराय ! ॥ 
शब्दार्थ :--पितु, . .... कूलनु ७ पिता और पति के कुल हैं किनारे 
जिसके ऐसी । देहै > देगी। ढहाय>गिरा देगी, बहा ले जायगी। 
कलह-घार -- कगडारूपी धारा । स्योगिता-सरिता ८ संये।गगितारूपी 
नदी। सभरिराय ८ प्रथ्वीराज | 
भावाथे :-हे पृथ्वीराज ! यह संयागितारूपी नदी की 
कलहरूपी घारा पिता और पति के कुलरुपी किनारा के 
यहा ले जायगी । 
विशेष :--संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बहन थी 
जिसको प्रथ्वीराज हरकर ले गया था। इसका बदला लेने के 
लिए जयचंद और प्रथ्वीराज के बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ 
जिसमें हज़ारों राजपूतो के घराने नष्ट हो गये थे। .-: 
अलकार--समस्त वस्तुविषयक सावयव रूपक | 
( श७ ) 
दियो बिदेसिन अरपि धन-धरति, धरमसु स्वच्छंद। 
हमे फूट अब देत तू, घिक, दानी जयचद ! ॥ 
शब्दार्थ :--ब्रिदेसिनु -- विदेशिये। के। फूट -- एक फल, वैमनस्य | 
विशेष :--जयचंद ने प्रथ्बीराज से बदला लेने के लिए ग़ज़नी 
से मुहम्मद गोरी को प्रथ्वीराज से युद्ध कसने के लिए बुलाया था। 
मुहम्मद ग्रोरी और जयचंद्‌ दोनो ने मिलकर प्रथ्वीराज के परास्त 
किया था | प्रथ्वीराज क्रेद होकर ग़ज़नी ले जाया गया था| 
-अलंकार--ब्याजस्तुति । 
( रे८ ) 
चंचरीक ! चित्तीर में नहिं पेहे रस-जाल। 
होहे चंपक-माल-लों तोहि पदूमिनी बाल॥ 
फा० १७ 
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शब्दार्थ :--चंचरीक - भौरा । पैहै > प्रात करेगा । रसजाल ++ 
पुष्पसस की राशि। होहै-होगी। चंपकमाल-चंपे के फूलों की 
माला | पद्मिनी > चित्तौर के राणा भीमसेन की पल्ली। बाल>बाला, 
स्री, और कमलिनी | 


भावाथे :-हे (अलाउद्दीन खिलजी) भौंरे, तू इस चित्तौर 
मे पुष्परस नहीं प्राप्त कर सकता | यह कमलछिनी (पश्चिनी) 
तेरे लिए चम्पे के फूलों की माला की तरह होगी । “चम्पे के 
फूलों के पास भौंरा नहीं जाता! ऐसी प्रसिद्धि हे। जिस 
प्रकार भरा चस्पे के फूलों की माला के पास जा नहीं सकता 
उसी प्रकार श्रक्ाडद्दीन पश्मिनी के समीप नहों जा सकता | 


अलंकार-- श्लिए.्ट समासोक्ति | 


( २९ ) 
क्यों न धारिये सीस पे वह जौहर-ब्रत-राख । 
भव-तन-भूषन भसस ते जो पुनीत गुन लाख ॥ 
शब्दार्थ :--जौहर ++ एक व्रत, जिसके धारण करती हुई राज- 
स्थान की क्षत्राणियाँ युद्ध में मरे हुए पतिया के शरीर के साथ या 
अकेली ही भस्म हो जाया करती थीं। ब्रत-राख >तजत की चिता की 


घूलि | भव-तनु-भूपन > महादेव के शरीर का अलंकार | भसम - 
राख | पुनीत - पवित्र | 


अलंकार--व्यतिरेक | 
( ४० ) 
-गरव करत कत बाबरे उसेंगि उच्च गिरि झग ।। 
जस-गैरव सिवराज कौ इत नभ ते हूँ उतड्ढ॥ 
शब्दार्थ :--बरावरे +- बावले,. पगले | 


)ै 


बा 


उर्मेंगि > उछुलकर । 
। 
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गिरि-पर्वत। शज्ञ >चोटी। जस-गौरव>-यश की महिसा | 
नभ तें 5 आकाश से। उत्तक्गञ - ऊँची | 


अलंकार--प्रतीप, उपसेय का उपसान से तिरस्कार । 


( ४१ ) 


गहि कृपान कुख नृप छा दियों वोहि नित दालु । 
तऊ क्ृतघ्नी काल ! ते नहिं. मानत एहसानु॥ 
' शब्दार्थ :--गढि > लेकर | कृपान-कुस > तलवाररूपी कुशा । 
छुता < महाराज छुत्रसाल जो कि चम्पतराय के लडके थे । 
अलंकार--रूपक | व्याजख्ुति और की निन्‍दा से और की 
स्तुति का निकलना । ' 


( ४२ ) 


जय अकाल-आनन्द-भव नव मकरन्द-मलिन्द | 
-शक्ति-साधना-सिद्धवर, अखि-घर गुरू गोबिन्द ॥ 
शब्दार्थ :--अकाल « यूत, वर्तमान ओर भविष्य तीनो कालों से 
रहित निराकार परब्रह्म परमात्मा | आनन्द-मव ०» आनन्द से 'उत्पन्न 
हुआ | नव मकरन्द -नया पुष्परस। मलिन्द >भोरा । शक्ति -- 
. चण्डी। साधना 5 आराधना | सिद्धवर सिद्ध करनेवालों में सर्वश्रेष्ठ | 
असिधर-- तलवार धारण करनेवाले। ब्ह्मानन्द,से उत्पन्न हुआ जो 
नया पुष्परस उसके ( पीनेवाले ) भोरे, चण्डी की आराधना करने से 
' पसिद्ध “पुरुषों में श्रेष्ठ, तलवार के धारण करनेवाले गुरु गोविन्द आपकी 
जय हो | 
विशेष :--गुरु गोविन्द सिक्खों के अन्तिम गुरु थे। इनके 
पिता का नाम तेगबहादुर था जो कि नवें गुरु थे। इनके दो 
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लड़कों को -सूचा सरहिन्द ने जीते दीवार में चुनवा 
दिया था | 
अलंकार--रूपक, छेकानुप्रास, धृत्त्यनुप्रास | 
ह ( ४३ ) 
' मति सोबे सुख-नींद यों, अब, सूवा सरहिन्द । 
गाजत वंदा सीस पे पछ्यों शुरु गोविन्द ॥ 
शब्दार्थ :--पठयी - भेजा हैं | 
विशेष :-बंदा बैरागी गुरु गोविन्द का शिष्य था, इसको 
फ़रुखसियर ने क़्रेद कर लिया था और फिर बुरी तरह से 
मारा था। हे 
( ४४ ) 
दूली त्रिशूल त्रिशूल-घर ! त्रिमुवन-प्रलय॑ कारि। 
हर ज्यम्बक, तज्रेलोक्य-पर त्रिदश-इश त्रिपुरारि ॥ 
शब्दार्थ :--दलो ८ दलन करे, नट्ट करे। तिल ८ तीन प्रकार 
के शूल अर्थात्‌ दुःख, शारीरिक, मानसिक, आधिभीतिक | त्रिभुवन- 
प्रलय कारि>-तीनों लोके। में प्रलय करनेवाले। हर ८ सासारिक कष्टो 
के हरण करनेवाले। च्यम्बक->-तीन नेत्रोवाले। त्रेलोक्य-पर « तीनो 
लोके से परे । त्रिदश-ईश -- त्रिदश-देवता; देवताओं के स्वामी | देव- 
ताओ के जिदश इसलिए, कहते हैं कि देवताओं की जो स्व में ही रहते 
तीन ही अ्रवस्थाये' ,होती है, वाल्यावस्था, युवावस्था ओर बृद्धावस्था 
श्रर्थात्‌ चौथी मस्णावस्था जो मनुष्यों की होती है देवताओं की नहीं 
होती | इसी लिए, इन्हे अमर भी कहते हैं । त्रिपुरारि-- त्रिपुरासुर के 
शत्रु । चिशूल से आगे सारे पद महादेव जी के ही विशेषण हैं जिनसे 
तीन प्रकार के दुःखो को दूर करने के लिए प्रार्थना की जा रही है। 


अलंकार--यसक, परिकर । 
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( ४७ ) 
>> 2 न ० थे 
तूँं अठार राठार-कुल, भयौ टसक की ठार। 
( ए हक हक 
दुजय दुर्गोदास ! धनि धीर-बीर-सिर-मौर ॥ 
शब्दार्थ :--अठोर -- जिसे कोई स्थान नहीं था, अनाथ | राठौर- 
कुल ८ राठौर एक राजपूत जाति | ठसक - महत्व, गौरव। ठौर- 
शरण। दुर्जय - दुःख से जीते जाने के योग्य | धीर... ...मैर > घैर्यवान्‌ 
शूरवीरों के शिरोमणि | 
विशेष :--बादशाह ओरड्ज व ने जब जोधपुर-नरेश महाराज 
यशवन्तसिंह के घाखे से मरवरा डाला और उनकी रानी एवं 
नवजात वालक अजीतसिंह का कोई रक्षक न रहा, तब वीखर 
ढुगोदास राठार ने ही अपने बाहुबल से राठारकुल की मान- 
मयोदा अक्षुएण रक्‍्खी थी ! ५ 
अलंकार--यमक, अनुप्रास | 


६ 8.) 


वबजञ-कवच-तन्नु, कंध घनु, कर-कृपान, कटि-ढाल | 
गढ़मंडल-ढुगावती. रण-ुगो.. विकराल ॥ 
शब्दार्थ :--बज़्-कबच -- वज़॒के समान दृढ़ कवच € बख़तर ) | 
तनु > शरीर। कंध धनु>कंघे पर धनु। कटिश्ठाल - कमर में 
ढाल | युद्ध मे अ्रपनी रक्ता के लिए बनी हुई लोहे की थाली के आकार 
की होती है। रण-दुर्गा - रणचण्डी | विकराल & भयंकर । 
विशेष :--यह॒ महोबे के चंदेल राजा की पुत्री और गढ़- 
मंडले के गांड राजा दलपति की रानी थी। दलपति के स्वगे- 
वासी होते ही अकबर के हुक्म से उज्जेन के नवाब आसफ ने 
गढ़्मंडले पर चढ़ाई कर दी। महारानी दुर्गावती ने बढ़ी वीरता 
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से नवाब के साथ युद्ध किया और मुग़ल-सेना के परासतकर 
भगा दिया | 


अलंकार-- स्वभावोक्ति, उपसा, यसक | * 


( ४७ )9 
' जय भॉाँसी-गढ़ लच्छुमी राजति त्रिबिधि अनूप | 
गति चपला, दुति चंद्रिका समर चंडिका-रूप |! 
शब्दार्थ :--लच्छुमी « लक्ष्मीबाई । राजति--श्लोभित होती है) 
गति > चाल | चपला - वरिजली | दुति नद्य ति, कान्ति | चन्द्रिका-८ 
चांदनी | समर > युद्ध । 
( ४८ ) 
बनत बहादुर बादिही दीन हीन मस्ग मारि। 
क्यों न भरत लो बाघ के गिनत दाँत मुख फारि ॥ 
शब्दार्थ :--बादिही  >व्यर्थ ही । 


भ 


( ४९ 9 
बरसत विषम ऑगार चहुँ, भये छार बर बाग । 
कवि-केकिल कुहकत तझऊ नव दुपत्ति-रति-राग ॥ 
शब्दार्थ :--चहेँ > चारों ओर! छारज> भस्म । वर- सुन्दर | 
दंपति - पति और पली का जोड़ा | रति-राग --”यज्जार-रस | 
भावाथ :--चार्रो ओर भयंकर अगारे बरस रहे हें, 
खुन्दर उद्यान जलकर भस्म हो गया है, तो सी कविरूपी 
कोयले श्यद्ञाररस के राग ही श्रक्मापती जाती हैं | । 
विशेष :--यह पद्म आधुनिक कविपतन के लक्ष्य करके कहा 
है । इन कवियों के ऊपर आज्षेप किया गया है, कि आज-कल 
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जब कि देश और जाति संकट में है, लोगों के खाने के रोटी 
नहीं मिल्रती ऐसी अवस्था में भी ये कवि लोग अड्भडगर-रस की 
कविता करते हैं। आजकल तो वीर, करुण, भक्ति आदि रसों की 
आवश्यकता है | 
अलंकार--रूपक, विरोधाभास | , 
है) 
धारत हे रणभूमि जे अरि-मुंडनु को हार। 
तिनके कुल के करन अब सरस सुमन-सिंगार ॥ 
शब्दार्थ :--श्ररि-मुंडनु को -- शत्रुओ के सिरों का । 
अलंकार--विषम | 
( ५१ ) 
ब्ृष-रबि-आतप-तपि कृषक मरत कलपि विन नीर। 
इत लेपत तुम अरगजे, बिटपि डसीर-कुटौर ॥ 
शब्दार्थ :--बृष-रबि -- ज्ये.्ठ महीने का सूर्य । आतप धूप । 
कृषक -- किसान | बिनु नीर >पानी के बिना। अरगजे ८ चंदन आदि 
ठंडी वस्तुओं का लेप । उसीर-कुटीर >> खसखस की ट्ट्टी जो गर्मी के 
दिनो मे दरवाजे पर लगाई जाती है ताकि लू न आये | 
.. भावाथ :--यह प््य घनी और निधन का अ्रन्तर 
दिखाता हे | 
अलंकार--विषम, अनुप्रास | 
( ०५२ ) 
अब कोयल ! वह ऋतु कहाँ कहेँ कूजन तरु डार ९। 
वह रसाल-रस-वौर कहेँ, वह वन-विहँग विहार ॥ 
शब्दार्थ :--रसाल-रस-बोर > श्राम के फूल | ' 
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विशेष :--बिहारी ने भी इस विषय पर एक पद्म 
लिखा है :--.. 


जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीति बहार । 
अब अलि, रही गुलाब में अपत कटीली डार ॥ 


| ( ५३ ) 
हैं ठाढ़े जा डार पै, काटत साइ मतिमंद। 
घर-घर भारत-भाग ते” भरे भूरि जयचन्द ॥ 

शब्दार्थ :--ठाढे ज्ठहरे। डार- डाल, शाखा । मतिमंद-- 
मू्खे | भूरि- बहुत | * 

विशेष :--राजा जयचन्द्‌ का राजा प्रथ्वीराज चौहान से 
ढ्वेष था| उसे पराजित करने के लिए जयचन्द ने मुहम्मद गोरी का 
भारत पर आक्रमण करने के बुलाया | 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने फूट पर अपने विचार इस प्रकार 
प्रकट किये है :-- । 

जग में घर की फूट बुरी । 

घर की फूटहिं से बिनसाई सुबरन-लंक पुरी ॥ 
फूटहिं सों सब कौरव नासे भारत-युद्ध भयो | 
जाको घाटो या भारत में अब लों नहिं पुजयो ॥ 
फूटहिं सों जयचन्द बुलायौ जबनन भारत-घाम | 
जाके फल अब लों भोगत सब आरज होइ गुलाम || 
फूटहिं से नवनंद बिनासे, गयो मगध को राज | 
चन्द्रगुप्त का नासन चाह्यो आपु नसे सहसाज || 
जो जग में धन मान और बल आपुन राखन होय | 
तौ अपुने घर में भूले हूँ फूट करो मति काय ॥ 


ना 
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रहीम के भी एक-दो दोहे यही भाव दिखाते हैं : -- 
रहिमन अब वे बिरछ कहें, जिनकी छाँह गंभीर । 
बागन बिच बिच देखियत सेहुड़ कज करीर ॥ 

अलंकार--काकुवक्रो क्ति, अन्योक्ति | 


( ५9 ) 
भरयौ बिभीषण-पुज ते” यह भारत-अह्माण्ड | 
क्यो न होय ग्ृह-भेद ते ग्ृह-ग्रह लकाकाण्ड ॥ 
शब्दार्थ :--बिमीपण-पुंज - विभीषण-सदश चुग़लख़ोर ओर घर 
के भेदी मनुष्यों के समुदाय । भारत-्रह्माण्ड - भारतरूपी संसार | 
गह-भेद > घर की फूट । लंकाकाएड > सर्वनाश | 
भावाथै :-- अब यह भारतवर्ष विभीषण के समान चुगल 
खोर, घर के भेदी मनुष्यां से सर गया है इसलिए प्रत्येक 
चराने का सर्वेनाश केसे न हो। शअ्रथांत्‌ अश्वमेव होगा । 
यहाँ पर विभीषण शब्द गोणी लक्षणा से विभीषश-सदश 
ज्यक्ति का बोध कराता है, और रूफकाकाणड शब्द शुद्धा 
लक्षणा के द्वारा सर्वनाश श्रर्थ को बताता है | 
विशेष :--विभीषण ने अपने भाई रावण के साथ विरुद्ध 
होकर उसके शत्र रामचन्द्र जी से मैत्री करके उनको सारा भेद्‌ 
बता दिया था। यद्यपि भगवान्‌ की शरण में जाना और नास्तिकों 
के विरुद्ध काम करना कोई बुरा कास नहीं, तथापि राजनीति को 
हृष्टि से बड़ा भारी अपराध है । 
अलंकार---रूपक, काव्यलिंग, वीप्सा, वक्रोक्ति | 
( ०५ ) 
जहाँ पराजय हीं बिजय मानत समभ्य-समाज । 


कहाँ जानि आयौ तहाँ फेरि दसहरो आज ॥ 


हि 


२६६ नवसतसइंसार 


शब्दार्थ :---सभ्य-समाज - शिक्तित लोग । 


भावाथ :--जहाँ अपनी द्वार के ही सभ्य पुरुष जीत 
मानते हैं, अर्थात्‌ थे उसी से सन्‍्तुष्ट हैं; वर्हाँ द्सदरा किस 
लिए फिर श्राज आया । यह पद्य दसहरे के उपलष्य में 
लिखा गया हे | 
विशेष :--दसहरे वाले दिन रामचन्द्र जी ने रावण 
को मारकर लझ्ढा पर विजय प्राप्त की थी। इन शरद-ऋतु के 
दिनों राजा लोग चढ़ाई करना प्रारम्भ करते हैं, ऐसा नीतिकारों: 
का भी मत है । 
( ५६ ) 
नीलकंठ तन पेखि घर नीलकंठ-सुभ ध्यान । 
तुमहूँ परहित-हेतु यो करो हलाहल-पान | 
शव्दाथ :- नीलकंठ » एक पक्ती | तन >- शरोर | पेख + देखकर | 
नीलकंठ > महादेव । ठमहूँ -- तुमने ही । परहित-हेतु -परोपकार के 
लिए [| हलाहल-पान - विप-पान । 


भावार्थ :--नीलकंठ पत्ती के शरीर के देखकर महादेव 
जी का ध्यान चारण कर लो और यह सोचना चाहिए कि 
आप ( मद्दादेव जी ) ने ही परोपकार के लिए ज़हर पीः लिया 
था। इस प्रकार से दखहरे के दिन हमको शिक्षा लेनी 
चाहिए। 

विशेष :--विजयद्शमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन 
शुभ माना जाता है | 

जब चीरसागर के देवताओं ने मथन किया तो उससे विष 
ओर अस्त निकले। विष को महादेव जी पी गये थे ताकि बाक़ी 
सष्टि को कष्ट न हो । 
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अनासक्ति सा जोरिये कार्यकर्म-अनुरक्ति । 
ज्यों-त्यां करि आराधिये, सुचित साधिये शक्ति ॥ 


शब्दार्थ ;: -अनासक्ति ःञ्रासक्ति के बिना, फल की इच्छा के 
बिना। कार्यकर्म-अनुरक्ति - कार्य करने मे अनुराग | सुचितः८>-शुद्ध 
मन से | शक्ति 5 आत्मबल | 


भावाथे .--फल की इच्छा छोडकर कम के करने में 
अनुराग करना चाहिए। अर्थात्‌ निष्कांम कमे करना चाहिए, 
क्योंकि फल में करनेवाले का श्रधिकार नहीं हे श्रत: उसकी 
इच्छा भी करनी चाहिए । इसी का नाम कमयेग है । जिस 
प्रकार भी हो सके शुद्ध मन से आत्मबल पाव करना 
चाहिए। मन की शुद्धि इसलिए आवश्यक हे कि मलिन 
मन मनुष्य के विषयवासनाओं की ओर खींचकर ले जाता 
है और मनुष्य आत्मिक बल नहीं प्राप्त कर सकता एवं 
निष्काम कम (कमयोग) के बिना मुक्त नहों हो सकता। 
गीता में भी, छिखा है -- / 

तस्मादसक्तः सतत कार्य कम समाचर | 


( ५८ 9) 
-रैयत-भार सेंभारिहें किमि सुकंध सुकुमार | 
जीवनहू जब हो रहो नितही भार पहार॥ 


शब्दार्थ ;:--रैयत-मार ८ प्रजा का भार | 


भावाथे :--आज्ञकलर के अयेग नरेशों के पति कवि ने 
कहा हे कि ये प्ञज्ञा के कार्य्यों' का भार अपने कोमल कंधों 
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पर कैसे सहन कर सकते है ज़ब कि. अपना जीवन का ही 
पद्दार जितना भार द्वो रहा हे | 


विशेष :--बिहारी ने इसी भाव के सुन्दरता का वन 
करते हुए यों प्रकट किया है :-- 
भूषण-भारु सैंभारिहै क्‍यों इहिं तन सुकुमार । 
सूधे पाइ न घर परें साभा ही के भार॥ 
(६, ०५३...) 

त्याग त्याग कत बकत, रे, राग-त्याग अति दूर | 

त्याग-त्यागही ते बेंघे यती सती अति सूर॥ 
शब्दार्थ :--कत > क्ये, किसलिए | _ & | 
भावाथ :-त्याग त्याग क्‍या कहते फिरते हो ? राग- 


ममत्व का त्याग करना बहुत कठिन है | त्याग के तन्तु से ही 
यती, सती और शरचीर बँधे हुए हैं । 


अलंकार --रूपक, तुल्ययागिता । 
( ६० ) 
महा असिव हू सिव भयो जाहि सीस पै धारि। 
छुवत न तासु सहोदरनु, रे द्विज | कहा बिचारि ॥ 
शव्दार्थ :--असिव >घुरित । सिव--कल्याणकारक | सहोे- 
दरनु एक उदर से उत्पन्न हुए भाई के | 
७ के 
भावाथे :--जिस (गछ्भा) के! सिर पर धारण करने से 
चड़ा भारी घृणी (महादेव) भी शिव (कल्याणकारक) बन 


गया; अरे सूख ब्राह्मण, उस (गह्ढला) के सद्दोदर भाइयों . 
ईअछूतों) के क्या जानकर नहीं छूते द्वो । 


अलंकार--विरोधाभास, उदात्त | 
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( ६१ ) 
अहे गरब कत करत तूँ खरब पाइ अधिकार । 
रहे न जग दस कंध से दिग बिजयी जुग चार ॥ 
शब्दार्थ :--जुग चार - चार युग अर्थात्‌ सदा | 
अलंकार--अथोपत्ति । 
( दर 
दीन हीन जाने कहा सेइ राज-दरबार.। 
उनके तो आधार बस दीनबन्धु को द्वार॥ 
शब्दार्थ :---कहा - क्या । सेइ - सेवा । 
भावाथे $-- दीन-हीन मनुष्य राजद्रबार में सेवा करना 
क्या जान सकते हैं। उनका आश्रय तो केवल भगवान जो 
कि दोनों के बन्धु हें उन्हीं का द्रधाज्ञा है । अ्रथांच्‌ राजद्र- 
बार्सो में चापलूस और मालदार व्यक्ति ही सम्मान पाते हैं, 
'भूखे निर्धनों के! भगवान्‌ के द्वार का द्वी सद्दारा है | 
अलंकार--परिकरांकुर । 
( ६३ ) 
किये भीष्म पे अनल-लों क्‍यों हरि, नैन रिसाय ? ! 
जानत हैं, त्रज-दौ वहै दियों दहृगनि द्रसाय ॥ 
शब्दार्थ :---अनल-लो -- श्रम की तरह | रिसाय क्रोधिता 
होकर | ब्रज-दो >तरज की अग्नि। दृगनि > आँखों मे | दरसाय-+' 
दिखा ! ह + 
भावा्थ :--हे भगवान्‌ कृष्ण | आपने भीष्म पितामह के 
ऊपर क्रोधित होकर, नेत्र श्रञ्मि के समान काल क्यों किये 
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हैँ | जानता हूँ जो आपने वज की आग पी ली थी उसी का 
आप आँखों में प्रकट करके दिखा रहे हैं । 


विशेष :--बिहारी ने भी दावानल-पान के संबंध सें एक 
'दोहा लिखा है :-- / ; 
सखि सेाहति गापाल के उर गुजन की माल | 
बाहर लसति मनौ पिये दावानल की ज्याल || 
अलंकार-- उत्तर | 


( ६५ ) 
जाव भरें कुरुराज पै धारि दूत-बरबेस | 
जइयो भूलि न कहेँ वहाँ केसव ! द्रौपदी-केस || 
शब्दार्थ :--कुरुराज ८ दुर्योधन । वरवेस -- सुन्दर वेप | केसव 5० 
औकृष्ण भगवान्‌ । द्रीपदौ-केस >द्रौपदी के केश जिन्हें दुःशासन ने 
भरी सभा के बीच खींचा था। ह 
विशेष ;--पांडवों ने कौरवों के साथ “संधि करने के लिए 
श्रीकृष्ण जी के भेजा था। संधि में पांडवो ने कौरबों से केवल 
पाँच गाँव रहने के लिए साँगे थे; क्योंकि ओऔीकृष्ण जी यह कहते थे 
कि जहाँ तक हो सके युद्ध न हो। परन्तु अभिमानी दुर्योधन ने 
इस शत को भी स्वीकार नहीं किया था, और कहा था कि भे 
बिना युद्ध के सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूँगा । 
अलंकार-- प्रथम आक्षेप । ु 


१ जि 
ह 


हल | 
अथयो से अथयौ, न पुनि उनयौ भीषस-भान | 
आये-शक्ति-जय-पद्चिनी परी तबहि ते स्‍्लान। . 
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शब्दार्थ :--अथयो « अस्त हुआ । उनयीो 5 उदय हुआ | भीषम- 
भानन्‍्यमीष्मपिताभहरूपी सूर्य । आर्य ......पह्मिनी -आर्यों की शक्ति 
की जयरूपी कमलिनी | तत्र. . ....म्लान 5 उसी समय से मुरभाई हुई 


पड़ी है । 


भावाथे :--भीष्म पितामह रूपी सूये एक बार जो शअरूुत 
हुआ तो सदा के लिए ही अस्त हो गया, फिर उदय हुआ 
ही नही। (सीष्म पितामह जैला शुरवीर फिर भारतवर्ष, में 
कोई भी पेदा नहीं हुआ | ) आर्या' की शक्ति की यिजयरूपी ' 
- कमलिनी उसी समय से मुरमभाई हुई पड़ी है। अर्थात्‌ श्रार्यो 
की शक्ति ने मद्दाभारत के युद्ध के बाद कहीं भी विजय नही 
पाई इसका हास ही होता गया । 


अलक्छार--रूपक, लाटानुश्नास | 
( ६६ ) 


तजि देती जोपे कहूँ काइल ! काग-कुठौर | 
तो होती पच्छीनु मे साँचेहुँँ ते सिर-मौर ॥ 


शब्दार्थ :--जो पै -- यदि | कुठौर > बुरा स्थान | सिर-मौर - श्रेष्ठ । 


भावाथै :--अरी कोयलर ! यदि हुष्ट फोए के स्थान को 
छोड़ देती तो पत्तियां में सचमुच ही तू सबसे श्रेए्ठ छो जाती । 
यह बात प्रसिद्ध हे कि कायल का बच्चा जब तक उड़ने के 
लिए समर्थ नहीं दोता है तब तक कोए के घोंसले में पछता 
है । इसी लिए कवि का संकेत हे कि कोयल का स्वर तो 
अच्छा है परन्तु कोए के संखर्ग से उसमें दीनता आरा जाती हे । 


अलक्कार--संभावना । 


डी 
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( ६७ ) 
उपमा भट-भुजदंड को तो संग जा दिन दीन। 
तबही ते गज-सुण्ड । ते थिरता पलहुं गह्दा न ॥ 
शब्दार्थ :--भट - याधा | 
भावार्थ :--हे गज की संड़ ! ज़ब से तेरी उपभा वीर के 
बाहुद्रड से दी उसी दिन से तूने एक क्षण भर भी स्थिरता 
नहीं प्राप्त की । 


( एैंट ) 
पावस ही में धनपष अब, सरित-तीर ही तीर | 
रोदन ही में लाल दृग नौरस ही में बीर॥ 
शब्दार्थ :-- पावस > वर्षा ऋतु । सरित-तीर - नदी का किनारा | 
तीर--बाण। रोदन>रोना। लाल हग>लाल आँख। नोरसर+ 
द्वार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभमत्स, अकुत ओर 
शान्त | बीर > योघा । 
भावाथे :--आजकल धनुष' शब्द्‌ का अर्थ लोग इन्द्र- 
धन्षुष जो वर्षाऋतु में आ्राकाश में पड़ता हे, ही समझते हे । 
तीर का अर्थ नदी का तीर ही समभते हैँ | त्राज-कल छाल 
आँखे क्रोध में और जोश में नद्दीं बल्कि रोने में ही समभतते 


हैँ । वीर का श्र योधा. नहीं परन्तु साहित्यशास्त्र के नो-रखाँ 
में वीररस ही समभते हैं 


अलंकार--परिसंख्या । 
( ६९ ) 
सुई-नोक भरि भूमि हरि ! नहिं दूँगो बिन युद्ध । 
धनि, दुर्योधन-पेज वह, यद्यपि धर्म-विरुद्ध ॥ 


वियोगी हरि का २७३ 
शब्दार्थ :--पैज < प्रतित्ना | 


( ७० ) 
नभ जिमि बिन ससि सूर के, जिमि पंछी बिन पाँख ) 
बिनां जीव जिमि देह, तिमि बिना ओज यह आँख ॥ 
शब्दार्थ :--नभ आकाश | ससि-स्र ८ चन्धरमा ओर सूर्य । 
पाँख - पक्त, पंख | ओज “5 तेज | 
भावार्थ :--अआकाश जैसे खूयथे और चन्द्रमा के बिना 
(श्रच्छा नहीं छगता), पत्ती जैसे पह्ठों के बिना, शरीर जैसे 
बिना श्रात्मा के है वैसे ही ओज के बिना आँख भी श्रच्छी 
नहीं छगती | 
अलझ्लार--विनोक्ति से पुष्ट मालोपमा | 


( ७१ ) 
सहमि तमकि भाजत भजत, तुरत अधीर सुधीर । 
पीत अरुण परि जात मुख, लखि रण कादर बीर ॥ 
शब्दार्थ :--सहमि ८ धब्रडाकर | तसमकि>जोश में आकर । 
भाजत > भाग जाता है। भजत--युद्ध में भाग लेता है। पीत-८ 
पीला | अरुण ८ लाल | परि जात मुख > मुख पड जाता है | कादर ८ 
कायर | 
भाषार्थ :--रण को देखकर कायर घबड़ाकर भाग जाता 
है और चीर जोश में श्राकर युद्ध में धस जाता है, कायर 
अधीर द्ो जाता है और घीर घैये घारण करता है; कायर 
का मुंह पीछा पड़ जाता हे और वीर का मुँह छाल हो 
जाता हे। 
अलंकार---यथासंख्य | 
फा० १८ 


श्ब्छ.. नवसतसइंसार 


( ७२ ) 
कलपावत कब ते" हमें धारि निठुरता-रूप । 
करुणाघन ! तुमहूँ भये आजु-कालि के भूप ॥ 
शब्दार्थ : - करुणाघन -- दया के बादल | भूप > राजा | 
विशेष :--बिहारीलाल जी ने भी इसी प्रकार का “एक दोहा 
लिखा है :-- 
थोरे ही गुन रीकते बिसराई वह बानि। 
मनहैँ कान्ह तुमो भये आज काहिह के दानि॥ 


( ७३ ) » 
हृदय-जीत-सी जीत नहिं, भरम-भीति-सी-भीति | 
धर्म-नीति-सी नीति नहिं*, कष्णु-प्री ति-सी-प्रीति ॥ 
शब्दार्थ :--भरम - भ्रम, शंका | ५ 
भावार्थ :--हृद्य की जीत के समान कोई जीत नहीं, 
जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ ही जीत छिया। 


श्रम के डर समान कोई डर नहीं, घर्मनीति के समान कोई 
नीति नहीं ओर भगवान श्रीकृष्ण जी के ' प्रेम के समान और 
कोई प्र म नहीं क्योंकि सांसारिक अनित्य पदार्थों का प्रम 
भी अ्रनित्य ही हांता है| 


अलंकांर--धर्मोपमानलप्तोपमा माला | 


( ७४ ) 
“आये रण में जूमिके लला लाड़िले काम |? 
सुन्ति, छाती फूली, फटी, गई जननि सुर-धाम ॥ 
शब्दार्थ :--जूमिके > युद्ध में प्राण देकर । 
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भावा्थे :--( वीर ) माता की यह खुनकर, कि उसके 

खुन्द्र लाड़ले लड़के युद्ध करके रण मे काम आये ( श्र्थात्‌ 

लड़ते लड़ते मारे गये |), (दष से ) छाती फूछकर फट गई 
ओर वीर माता भी स्वर्ग को सिधार गई | 
अलंकार--हितीय प्योय, अतिशयोक्ति । 


( ७५ ) 
ज्ञात्र भमे, यश कौमुदी, कष्ण-रूप-रुचि-राग | 
होड हरे | संगमु सदा यहै सुहाग-प्रयाग ॥ 
शब्दार्थ :--क्षात्र धर्म - क्षत्रियधर्म | कोौमुदी -- चाँदनी | कृष्ण, . 
राग--क्ृष्ण भगवान्‌ जी के रूप में प्रम। सुहाग--सोभाग्य । 
प्रयाग «- सगम |# प्रयागराज जहाँ गद्गञा ओर जमुना दोनों पवित्र 
नदियाँ मिलती है। प्रयागराज भारतवर्ष के सारे तीर्थों का राजा 
माना गया है । 
भावाथ :--हे मगवान्‌, (सारतवर्ष में) चत्रिय घर्मं, यश 
की चाँदनी और कृष्ण भगवान्‌ की भक्ति इन तीनों का 
संगम ही खदा सोभाग्यशाली प्रयागराज तीथे बने । 
अलंकार--पयोय, दृत्त्यनुप्रास | 


प्रतीप-अनुक्रमणिका--प्रथम भाग 
( कवि का संक्षिप्त नाम ओर दोहा नं० दिया गया है ) 


श्र 
अंजन दियो तो किरकिरी २० ७६ 
अच्युत-चरन-तरंगिनी २० १ 
अजो तरथोना ही रह्मौ बि०._ ३ 
अति अगाधु अति औथरो त्रि० ५२ 
अधर घरत हरि के' परत बि० ५५४ 
अन कीन्हीं बात करैि २० ७६ 
अनुचित उचित रहीम लघु र० ७७ 
अनुस्वार कारन जगत तु० प्‌ 
अपने अपने मत लगे: बि० ८४ 
अमरबेलि बिन मूल की २० १० 
अमी पियावत सान ब्रिन र० ३७ 
अरे, परेखो के| करैं वि. दल 
अहि-रसना थन-घेनु रस तु० ६ 


॥ 


त््रा 
आवत जात न जानियतु त्रि० २० 
आप न काहू काम के २० २४ 
््ू 
इक भीजै' चहले परे ब्रि..._ ७० 
, इहीं आस अटक्यो रहतु बि० ६७ 


ड़ 

उपल बरखि गरजत तरजि तु० २१ 

उर ड<* अति लघु होन की ठु० ७७ 
ऊ 

ऊँची जाति पपीहरा तु श६ 
प्‌ 


' एक छुत्र इक सुऊुटमनि छु० ३५ 


एक भरोसे एक बल तु» २४ 
एके रूप कुलाल के छु० ६६ 
एके साधे संब सधे २० ७१ 
ञ्नो 
ओछो बडे न हो सके' बि० ८६ 
ओछो काम बड़े करें र० छ्८ 
क 
कदली सीप श्रुजड़ मुख र० ४५ 
कब के येरतु दीन रट बि० १३ 
कनकु कनक ते सोगुनो त्रि० २२ 
करमहीन रहिमन लखो २० ४८ 
करो कुब॒त जगु कुटिलता ब्रि० ५६ 
कलह न जानब्र छोट करि तु० ६८ 
कहत सर्े बेदी दिये ब्रि०.. ३६ 
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कहलाने एकत बसत बि० ७७ 
कहि रहीम संपति सगे २० 


१८ 
कहु रहीम केसे निभि २० २० 
कहे यहै खुति सुम्र्याँ ब्रि०. ६० 
काक-सुता-सुत वा सुता तु० ६४ 
काज परे कछु और है. २० ४२ 
का भाखा का संस्द्त तु० १०० 


काम क्रोध मद लोम की तु० ५७ 
कीजै चित सेइ तरे 


वि० २६ 

के ममता करू रामपद तु० २७ 
काऊ कोरिक संग्रहौ त्रि० १ 
के कहि सके वड़ेनु सों बि०. ६२ 
के छूस्यो इहिं जाल परि वि० ६ ५ 
केटिन साधन के किए तु० ७५ 


के नहिं सेवत आइ भव ठु० ४३२ 
कौन बडाई जलधि मिलि २० ७ 
कौन भाँति रहिहै विरदु वि० ६ 
य्त ह 
जग सूग सीत पुनीत किय तु० ६२ 
खीरा के सर कारि के ' २० श्र 
खेलत बालक व्याल संग तु० रप्‌ 
खैचिचदनि, ढीली ढरनि र० ८० 
खैर खून खाँसी खुसी २०७ ४४० 
ग 
गज्ञा जमुना सुरसतती तु० २२ 
गगन चढ़े फिर क्‍यों तिरि र० ४१ 
गिरत अंड सपुट अरुन तु० ३७ 


गिरि ते' ऊँचे रसिक-मन वि०३१ 
गुन ते लेत रहीम जन २० ३ 
गुनी गुनी सबके' कहैँ ब्रि० ४१ 
गुरु कह सब समझे सुने तु०. ४० 
गुरु ते आवत ग्यान उर तु० ४४ 
गह सुंदारि पुनि निकट कवि ठतु० ४६ 
गो-धन गज-घन बाजि-घन तु० ५४५४ 
गोधन तू हरष्यो हिये बरि० ६६ 


घ 
धन घेरा छुटिगो हरपि ब्रि० 


७ए्‌ 

घर डर शुरु डर बंस डर २० ७२ 

तर घर ठुरकिनि हिंदुनी वि० ६६ 

घरु घर डोजत दीन हो बि० १८ 
चब 

चरण चंगु-गत चातकहिं तु० २३ 

चामीकर भूषण अमित तु० ६८ 

चित्रकूट में रसि रहे २० ८१ 

चिरजीवो जेरी, जुरै बि० ६२ 

जुवठ स्वेद मकरंद-कन बि० ४८ 
च्ड 

छकि रसाल-सोरभ सने ब्रि० ७६ 

छमा विमल वबारानसी तु० ५६ 

छोटन से सोहे बड़े २० ३१ 


ज्‌ 
जगतु जनायोतिहिसकलु ब्रि. ८ 
जग ते रहु छुत्तीस हो तु० ४७ 
जथा अमल पावन पवन ठु०_ ९१ 
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जथा लाम सतोख-रत तु० ७४ 
जथा सकल अप जात अपि तु ० ६२ 
जनमु जलधि पानिपु बिमलु वि० ४५ 
जपमाला, छापे, तिलक बि०_ १७ 
जब्र लगि बित्त न आपने २० दर 
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